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बिहारी की वाम्बिभति 


लेखक 
Go विश्वनाथप्रसांद मिश्र एम० ए०,' 
“साहित्यरत्न? 


प्रकाशक-- 


हिंदी-साहित्य-कुटीर, 


बनारस 
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हिंदी-साहित्य-कुटीर, 


बनारस 


संख्या--चौदद्द सौ | 
२००७, संवत्‌ fro 


| 
तृतीय संस्करण - | 
मूल्य--एक रुपया चौद आने | | 


| 

a | 
मुकुन्ददास Ja प्रभाकए, 4 
टाइम ठेबुल प्रस, बनारस । | 
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उपक्रम 


बिहारी की सतसई की पढ़ाई कई परीक्षाओं में हो रही थी, पर 
उनकी विशेषताओं का उद्घाटन करनेवाला कोई आलोचनात्मक ग्रंथ 
नहीं था। यों तो बिहारी पर बहुत-से प्रशंसात्मक लेख निकले झोर 
उनको लेकर हिंदी में भारो अंधड़ उठ खड़ा हुआ, पर शुद्ध-आलोचना- 
त्मक ग्रंथ कोई नहीं लिखा गया । तुलनात्मक समीक्षा की सरणि पर दो 
पुस्तकं अवश्य प्रस्तुत हुईं--एक स्वर्गीय पं० पद्मसिंह शर्मा की 'बिह्वारी- 
सतसई की भूमिका? और दूसरे पं० छुष्णबिद्दारी मिश्र बी० yo, एल- 
एल० बी० का 'देव और बिहारी?। इन पुस्तकों में भी बिहारी की 
विशेषताओं का सम्यग्‌ निरूपण नहीं है, केवल तुलना-मूलक समीक्षा का 
ही जोर है | स्वर्गीय लाला भगवानदीनजी ने भी एक छोटी-सी पुस्तिका 
“बिहारी और देव” नाम से निकाली थी, पर उसमें बिहारी और देव की 
बढ़ाई-छोटाई की ही नाप-जोख दै ओर वह इस्री झगड़े को लेकर लिखे 
गये लेखों का संग्रह मात्र है । 


किसी कवि की शुद्ध समीक्षा में जीवन-वुत्त उतना उपयोगी नहीं , 


होता, पर जानकारी के लिए एक संक्षिप्त जीवनी इस पुस्तक के आरंभ में 
जोड़ दी गई है sa जीवनी के लिखने में हमें विशेष सहायता स्वर्गीय 
बा० जगन्नाथदास “रत्नाकर” बी० ए० के उस लेख से मिली है जो 
“नागरी-प्रचारिणी पत्रिका? के आठवें भाग में निकला था | बिहारी के 
जीवन की घटनाओं के संबंध में जो बहुत-सी बातें ज्ञात हुई हैं. उनका 
विस्तार इस पुस्तक में adi किया गया है । यदि आवश्यकता पड़ेगी तो 


` उसपर फिर कभी विचार किया जायगा । fag यहाँ पर केवल एक वात 


का उल्लेख. किया जाता है, जिसपर हिंदी-साहित्य के इतिहास से अभि- 


_ रूचि रखनेवाले विद्वानों को विचार करना चाहिए ।स्वर्गीय बा० राधा- 
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कृष्णदास ने एक लेख लिखकर यद सिद्ध करने का प्रयत्न किया था किः 
विहारी के पिता प्रसिद्ध कवि केशवदास थे। रत्नाकरजी ने भी अपने 
लेख में यह बात पूणेतया तो नहीं, पर अंशतः स्वीकार की है। ऐतिहासिक 
प्रमाणों के अभाव में इन्होंने केशवदासजी को पिता न मानकर YS माच 
लिया है । और इस संबंध में अनुसंधान करनेवालों का आह्वान किया दै।' 
बिहारी के पिता कोई प्रसिद्ध केशव कवि थे, इसमें तो संदेह नद्दी । | 
बिहारी के जिस दोहे की टीका में कुषणलाल ने पिता सौर श्रीकृष्णको < 
युगपत्‌ वंदनावाली बात लिखी है, उससे तो उक्त केशव के कवि दोनेका | 
' समर्थन उतना अधिक नहीं हो सकता, क्योकि पिता की वंदना बिना | 
कवि हुए भी कोई कर सकता दै। किंतु बिहारी के भानजे कुलपति मिश्र | 
भे अपने 'संश्राम-सार? के मंगलाचरण में जिस प्रकार अपने नाना का 
` स्मरण किया दै नससे यह स्पष्ट है कि वे कोई प्रसिद्ध कवि अवश्य थे। | 
अंथ के आरंभ में पक तो नाना की वंदना करने का कोई प्रचलन नहीं, | 
दूसरे वे कम से कम यदि ऐसा किसी विशेष कारण से करते भी तो | 
' इन्हें 'कविवर' को उपाधि कभी न देते । i 
do १८६१ में असनी के ठाकुर कबि ने अपने आश्रयदाता काशी - 
निवासी देवकीनंदन के नाम पर 'सतसैया-बर्णारथ” नामक टीका लिखी | 
_ है। इस टीका में बिहारी का विस्तृत वृत्तांत भो लिखा गया है। इन्होंने । 
' बिहारी-सतसई के संबंध में लिखा है कि यह बिदारी की लिखीहुईन | 
होकर उनकी पत्नी को बनाई हुई है.। उन्होंने ‘वीरवली' लतीफे के ढंग | 
` की एक कथा भी दी दै। जिसका सारांश इस प्रकार है-- f 
८बिद्दारी की पत्नी बड़ी कबियित्री थी। बिद्दारी जयपुर सें एक साघारण 
ब्राह्मण की भाँति बृत्ति पाया करते थे। एक बार जब वे जयपुर अपनी 
बृत्ति लेने के लिए गए तो महाराज को नयी व्याह लायी हुई रानी के 
प्रम में पढ़ा हुआ पाया । इसीलिए वे Hea से कभी दरबार Hadt © 
आते थे | वेचारे को लौट आना पढ़ा | बिहारी ने यह समाचार अपनी 
पत्नी को सुनाया । उसने तुरंत “नहिं पराग नहिं मधुर ag” ( १८) | 
दोहा बनाकर उन्हें फिर जयपुर भेजा | जब उक्त दोहा महाराज के पांस | 
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पहुँचा तो वे महल से बाहर निकले और बिदारी को oF भर! मोहरे 
दीं । साथ ही उन्होंने कहा कि इस्री प्रकार के दोहे नहा लाया करो 
तो तुम्हें प्रति दोहा एक मोहर मिलेगी । बिहारी ने पत्नी से यह समाचार 
आ सुनाया | पत्नी ने १४०० दोहे बनाए और १४०० Mex प्राप्त कीं । 
उन्हीं चौदह सो दोहों में से छाँटकर सौ दोहों की सतसई तैयार की गई । 
इस सतसई को लेकर पत्नी के आज्ञानुसार बिहारी छत्रसाल महाराज 
के दरबार में पहुँचे । सतसई उन्हें दिखाई गई | उन्होंने उसकी जाँच के 
लिये उसे अपने धार्मिक गुरु प्राणनाथजी को दे दिया । प्राणनाथजा 
साधु थे, इसलिए शछंगार की कविता को उन्होंने घुणोत्पादक GET | चेचारे 
बिदारी अपना-सा मुँह लेकर लौट आए। पर उनको पत्नीजी कम 
चूकनेवाली थो । उन्होंने बिहारी को फिर उन्हीं पैरों लोटाया और कहा 
fe महाराज से जाकर कहना कि पन्ना में युगुल्किशोरजी के मंदिर में 
आणनाथजो की कविता और सतसई रात में रखी जाय | जिसपर भग- 
चाय्‌ के हस्ताक्षर हो जायें बहो प्रामाणिक मानी जाय। ऐसा ही किया 
गया | बिद्दारी-सतसई पर ही हस्ताक्षर हुए । इधर बिहारी चुपके-से 
SF आए, आकर परनी को सब समाचार सुनाए। महाराज ने खोज 
कराई तो कुछ भी पता न लगा | तब बिहारी के यहाँ पत्र भेजवाया। 
यन्न के उत्तर में पत्नी ने ये दोहे लिख भेजे-- 
ती अनेक MARR we याहि बलाइ | 
जो पति संपतिहूँ बिना जडुपति राखे जाय | 
gh भजत sy पीठि दै गुन बिस्तारन-काल | 
mea निर्गुन निकट ही चंग-रंग गोपाल ॥ 
दूसरा दोहा प्राणनाथज्ी के पत्र के उत्तर में था । महाराज ने यह 
उत्तर पढ़ा तो बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने बिहारी को बहुत-से ग्राम दिए ।” 
इस 'बीरवली' लतोफे खे केवल इतना हो सिद्ध हो सकता है कि 
बिदारी की क्ली भो कविता किया करतो थी | पर इसकी सब बातें प्रामा- 
णिक नहीं हैं, इतिहास से किसी का प्रमाण नहीं मिलता और परंपरा में 
यह कथा सिवा इस टीका के और कहीं सुनी भी नहीं गई । mets 
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वाग्जाल में कहाँ तक विश्वास किया जाय ! पर हिंदी में झुछ लोग इसी * 


कथा के आधार पर और नहीं तो इतना अवश्य मानने लगे हैं किः 
बिहारी ने बहुत-से दोदे बनाए थे, उनमें से ओर तो नष्ट कर दिए केवल 
चुने हुए सात सौ दोहे रख लिए | यदि ऐसा न होता तो बिहारी की 
इतनी उत्तम कबिता न होती आदि आदि। लोग चाहे जो अनुमान 
लड्ाबें, पर इस कथा में कोई विशेष तथ्य है नहीं | बिद्दारी की पत्नी भो 
कचिता किया करती थी, इसके अतिरिक्त अधिक दूर तक जाना व्यर्थे 
ही भ्रम फैलाना है । 

Rent की पत्नी यदि अपने नाम से प्रसिद्ध न हो, तो अपने पतिः 
के नास से और यदि कहीं ससुर भी अच्छा कवि हुआ तो ससुर के नाम 
से प्रसिद्ध हो सकती है। मिश्रबंघु-विनोद में 'केशाव-पुत्रवधू नाम a 
एक कवियित्री का उल्लेख है । किसी के नाम से gagad प्रसिद्ध दो 
सकती है जब वह स्वयं कोई अच्छा कवि हो । इसलिए ये कोई प्रसिद्ध 
केशव रहे होंगे। इसका समय भी बिद्दारी के समय से मिलता. है इस- 
लिए यह भी माना जा सकता है कि daaa: वद बिद्दारी,फ़ों दी पत्नी 
हो । यह भी कहा जाता है कि केशवदासजी की sige के संबंध में 


wi ity se 


जो यह प्रसिद्धि दै कि उन्हें अपनी पुत्रवधू के ही कारे बिज्ञान-गोता' 
की रचना करनी पड़ी, इससे केशवदासजो की पुत्रवधू का उनके नाम पर 
प्रसिद्ध होना बहुत संभव है। इसलिए केशवदासजी fart के पिता थे । 

पर यदि बिद्दारी के पिता प्रसिद्ध कवि केशवदास होते तो यइ बात 
परंपरा में अवश्य प्रसिद्ध होती । इससे जान पड़ता है कि बिद्दारी प्रसिद्ध 
कवि केशव के पुत्र नहीं थे । पर वे किसी और केशव के पुत्र अवश्य थे, 
आर थे केशव भी अच्छे कवि रहे होंगे । उनकी कविता अधिक प्रचलित 
नहीं हो पाई, इसलिए उनका नाम कहीं सुन नहीं पड़ता । यदि ऐसा 
मान लिया जाय तो 'केशवःपुत्रबधू? का झगड़ा भी मिट जाता है ओर 
कुलपति मिश्र को वंदना में आए हुए “कविवर? शब्द की संगति भी 


मिल जाती है । इन सबके अतिरिक्त कुलपति मिश्र के दोहदे पर कुछ. 


विशेष ध्यान देने की और आवश्यकता है। उसमें जो “केशव केशवराय' 
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पद आया है वह ज्यों का त्यां बिहारी के दोहे में भी; मिलता दे । 
मिश्रजी के दोहे में इस पद का दोहरा अथ खींचतान से ही हुआ माना 
जायगा । देखिए-- 

कबिबर मातामह सुमिरि, केसब केसवराय | 

कहँ कथा भारत्य की भाषा-छुंद बनाय॥ . - 

Sra ( कृष्ण या विष्णु ) के समान 'केशवराय” कहने की यहाँ 
कोई विशेष आवश्यकता नहीं है । इसलिए ऐसा जान पढ़ता दै कि यह 
पूरा का पूरा.पद उनके मातामह का नाम था। ऐसा नाम Bega 
अवश्य किया जा सकता है, पर असंभव नहीं । बिद्दारी के दोहे में भी 
Sara केशवराय” पद का ज्यों का त्यो मिलना अवश्य रहस्यपूण È । 
यदि यह नाम है तो दोनों दोहों में जो दोहरे अथे लगाए जायेगे चे 
ars चमत्कार उत्पन्न करनेवाले होंगे । यालंका रिक 'निरुक्ति' अलंकार 
या बढ़िया श्लेष देखकर मुग्ध हो जायेगे । सहूलियत के लिए बिहारी का 
दोहा भी सामने रख लोजिए-- 

प्रगट भए, द्विजराज-कुल सुत्रस बसे ब्रज आय । 
मेरे इरौ कलेस सब Faq केसवराय ॥ 

यह नाम हो सकता है, इसका प्रमाण यद्दी है कि Sera केशवराय? 
नाम के एक कबि की कबिता ही मिलती है। उनका नाम 'मिश्रबंधु- 
विनोद? में तो नहीं आया है, पर हमारे मित्र काशीनिवासी बा० ब्रज- 
रत्नदासजी के पास एक हस्तलिखित पोथी में उनके चार छंद दिए हुए 
हैं। उन छंदों के आरंभ में भीनामा? यहद दिया गया है--“अथ केसौ 
केसौराइ क्रत fase? | इसके बाद जो कविता लिखो गई दै उसमें सब 
जगह कवि का नाम 'केसौ केसौराइ' ही आया है । कविता भी उत्तम है. 
ओर ae रस की ही दै। यहाँ पर जिज्ञासुओं के अवलोकनाथं चे 
चारों छंद उद्धृत किए जाते हैं - 

कवित्त 
लागी चटपटी अटपटी सत्र बातें कहै, 
लटपटी भई जाति, प्रान गए पिय में । 
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Gat केसौराइ? कहूँ बारक बिलोकि आई) 
तब ही तें देषिये न fet रहो हिय में ॥ 
आन कहे आन करे आन हाथ-पाइ भई, 
ain के अनष न aft रही तिय मैं । 
सीरो जानि तातो करै, तातो जानि सीरो करे, 
दूध न जमायो जाइ नेहु जाम्यो जिय मैं ॥ 
लोक-लोहू रहै नाहि, लाज न लहरि लागे, 
कुल-उरबाइगी बिलोकै ही नस्ठ है । 
अपजस-नींब आली ! नेकु करुवाई नाहि, 
काकी परवाह प्रान MA कौ इंख्व हे ॥ 
@at fae पेंड te पर मेंट होति, 
बचिबो कहाँ ते, ्रज-बीथिन बसतु है । 
मनि-मोरचंद्रिका, बजायो fig बाँसुरी सो, 
करो दोय काहू को है कारे लो डसठु है || . 
सवैया Li 
) बरजे गई नैहर सासु री मौन के भीतर मेलि मढी/ही । 
कानन जान दई जननी लरिकापन तें जो लो वेस बढ़ी ही ॥ 
देखते 'केसव केसवराइ? तौ है निपुने वैऊ कोक पढ़ी ही। | 
छूटी उतै अचरा कितहू sears आजु ऐवान चढ़ी ही ॥ K 
लेहुगी काहू के प्रान न लेहु .हो ऐसे बिना कहा नाव कढ़ेंगो | 
नोषी मई तुम ही नई नारि, कहा तुम सी बिधि फेरि गढेगो ॥ | 
Req केसवराइ? बुरी gh लोग ARS नाँव wit । 
` चेठि रहै घरघालनहारि अटा न चढ़ौ कोऊ मूड़ चढ़ेंगो ॥ 
। इन उदाहरणा से यह तो सिद्ध हो जाता दै कि 'केशव केशचराय 
नाम होना केवल संभव ही नहीं है, उस नाम के कोई कवि वस्तुतः थे। 


ih 


áa Bo === 


अब देखना यह चाहिए कि क्या इन 'केशव केशवराय' का बिहारी से 
कोई संबंध स्थापित हो सकता है ? कथित हस्तलिखित पोथी में केवल 
इन्हीं के चार छंद नहीं हैं, उसमें कई ओर पुस्तक भो हैं । इनमें से एक 
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सें लिपिकार का नाम, लिपि करानेवाले का नाम और लिपि का समय, 
'तीनों बातों का उल्लेख है | पोथी उतारनेवाले हैं कोई मनोइर, और यह 
लिखो गई है किन्दीं रामजी चिरंजीव के लिये | लिपिकाल do १७६३, 
“फाल्गुन SY ७, बुधवार दिया हुआ है | इसलिए इसमें जितने कवियों 
की कविताएँ उतारी गई हैं वे सब उस समय से पहले के ही होंगे । इस ` 
अति में जितनी पुस्तके जिन जिन कवियों की हैं उनका ब्योरा नीचे 
दिया जाता है-- ; 
१--सुदामा-चरित-कमलानंद कृत ( आरंभ के पन्ने नहीं हैं )। 
२--शुक-संवाद--खेम-कृत | 
३- सुंद्र-संग्रह-सुंद्रदास ( लिपिकाल स० १७६३ ) | 
४--नाम-प्रताप-प्रसाद- अग्रदास-कृत । 
४--धमे-कम-सवाद--अन्ञात | 
६--गुण-अक्षर-माला--अज्ञात | 
9 —बाँसुरी-अज्ञात | 
“--केशव केशवराय के चार छंद (ये ऊपर उदूधृत किए गए दै) । 
&-- एक सचेया--अज्ञात | 
१०-छीहल-बावनी-छीहल ( खंडित )। 
जो sata ऊपर दिया गया दै उसमें जिस पुस्तक या रचना के सामने 
“अज्ञात? लिखा है उसके कवि का कहीं पता नहीँ लगता । शेष कवियों 
में से 'कमलानंद का हमें पता नहीं । अन्य सभी कवि ज्ञात हैं । खेम 
का समय स० १६३०, सुंदरदास का १६५३, अभ्रदास का १६३२ ओर 
Slaw का १५७५ है | Gadi का यह वयोरा देखने से इस पोथी में स? 
१६५३ या उससे कुछ पहले के ही ज्ञात कवियों at कविता है, इससे 
“इधर के कवियों की नहीं । इस साहचयं से यहद कल्पना की जा (सकती 
है कि जिन कवियों का नाम अज्ञात है अथवा जिनका नाम तो ज्ञात है, 
"पर समय का पता नहीं चलता, वे भो उसो समय के लगभग के कवि 
Sit | अगर यह कल्पना की जा सके तो केशव केशवराय? का समय 
भी उसीके लगभग माचा जायगा । ऐसा मान लेने पर उनका समय 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu 15 (४६ Tst, De and eGangotri. Funding by IKS. 


१६५० के आसपास पडेगा । बिहारी का जन्म स० १६५२ में माना जावा 

है, इसलिए 'केशाव केशवराय? का समय बिहारी से पहले हुआ | 
अनुमान की कश्ची जोड़ाई से ae किए गए इस महल का लेखा 

यदि sat का त्यां मान लिया जाय तो फिर यह कल्पना बड़े मजे में की 


जो सकती है कि संभवतः बिहारी के पिता ये ही 'केशव केशबराय? रहे: 


हों। हम अपनी बात को पक्का मानने का अनुरोध तो नहीं कर सकते, 


पर इतिहास के विद्वानों से इस बारे में अनुसंधान करने का अनुरोध . 


अवश्य करेंगे । बहुत संभव है कि इस कल्पना में सत्यता दी सत्यता 
हो। हमें तो इस संबंध में अधिक आशा दिखाई पड़ रही है, पर 
विषय अधिक अनुसंधान-सापेच्त दै, इसी से जोर देने का साहस नहीँ. 
किया गया | 1 ; 

प्रस्तुत पुस्तक शुद्ध समीक्षा को दृष्टि में रखकर लिखी गई है ओर 
इसमें बिद्दारी की मूल विशेषताओं के उद्घाटन का प्रयत्न किया गया है। 
हमें आशा है कि बिहारी को शुद्ध समीक्षा के अभाव के कारण उनकी 
सतसई का.अध्ययन करनेवालों, विशेषतः विद्यार्थियों को जो कठिनाई 
पड़ती थी, उसमें यह कुछ सद्दायवा अवश्य करेगी । पुस्तक लिखते समय 
दृष्टि के सामने विद्यार्थियों को आवश्यकताएँ थो इसीखे इस पुस्तक में 
बहुत-सी बातें ऐसी लिखी गई हैं जो जानकारों के समक्ष पिष्टपेषण या. 
पुनरुक्तिःसमझी जा सकती है। इसके लिए हमें क्षम्य समझना उनका 
भी घमे है। 

अंत में हम उन सभी लेखकों, टीकाकारों, आलोचकों आदि का 
हृदय से आभार स्वीकार करते हैं जिनके प्रथों से इस पुस्तक के प्रस्तुत 
करने में हमें किसी प्रकार की छोटी से छोटी सहायता भो मिली दे । 
सबसे अधिक इतज्ञ इम अपने श्रद्धेय भआाचायं पं० रामचंद्रजी शुक्त के. 
हैं, जिनकी लिखित और कथित बातों का भी निःसंकोच उपयोग किया 
गया है। स्वर्गीय Go अम्बिकादत्त व्यास और बा० जगन्नाथदास "रत्नाकर? 
के भी इम ऋणी है क्योंकि 'सतसई संबंधी-साहित्य” नामक प्रकरण उन्हीं 
महानुभावों के ग्रंथों एवं लेखों के आधारपर लिखा गया है । 'रल्राकर” 
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जो की रचनाओं से हमें और भो बहुत-सी ज्ञातव्य बातें मिली हैं । इस 
पुस्तक में दोद्दो का पाठ ओर उनकी संख्या भो 'बिद्दारीरल्राकर से ही 
ली गई है, क्योंकि अब वद्दो संस्करण प्रामाणिक माना जाता है । यद्यपि: 
शब्दों के रूपों के संबंध में हमारा कुळ मतभेद है fag पाठकों को 

सहूलियत के विचार से पाठ उसी का रखा गया है । उक्त सभो महानु- 

भावों के प्रति हम पुनः विनम्र भाव से gagar प्रकाशित करते हैं. और 

विद्वानों से प्राथना करते हैं कि वे चुटियों के लिए क्षमा करते हुए जो भीः 
समुचित परामशे देंगे उसके लिए इम सदा प्रस्तुत रहेंगे | 


रथयात्रा, १६६३ वि० | --विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


ब्रह्मनाल, काशी । 
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` संक्षिप्त जीवनी 


बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था ।' इनके पिता का नाम 
केशवराय था । ये थोम्यगोत्री सोती घरवारी माथुर चौवे थे |? इनका 
जन्म संवत्‌ १६४२ में हुआ था।४* इनके एक भाई और एक बहिन 

१५ जनम ग्वालियर जानिये, खंड झेंदेले बाल | 
तरुनाई आई सुघर, मधुरा वसि ससुराल ॥ 

यह दोहा बिहारी का ही रचा कहा जाता है| संभव है, यह उनके चरित्र 
के किसी जानकार का लिखा हो | ssd 

कुछ लोग बिहारी का जन्मस्थान मथुरा मानते हैं (--राधाचरण गोस्वामी ) 
और कुछ लोग विहारी का जन्मस्थान बसुश्रा गोविंदपुर मानते हैं ( -मिश्रबंधु ), ` 
किंतु मथुरा उनकी ससुराल थी और “गोविंदपुर? बिहारी के भानजे कुलपति मिश्र 
को मिला था, बिहारी को नहीं | 

२. प्रगट भए द्विजराजकुल, सुवस बसे ब्रज AR | 
मेरे Ü कलेस सव, केसव केसवराइ [--१०१॥ 

SA 'रायः शब्द के कारण, Pasa oer बिहारी को भाट मानते हैं 
(लाल चंद्रिका, भूमिका, एड ४), पर केशवदासजी यद्यपि सनाढ्य ब्राह्मण थे 
तथापि उन्होने कई स्थानों पर अपने छदो में अपने को Baer लिखा है। 
इसलिए केवल “राय? शब्द के आधार पर बिहारी को भाट कहना ठीक नहीं | 

३. बिहारी-बिहार, भूमिका | 

४. संबत जुग सर रस सहित, भूमि रीति जिन लिन्ह । 
कातिक सुदि बुध अष्टमी, जन्म इमहिं जिधि दीन्ह ॥ 

A _. “फजागरीप्रचारिणी पत्रिका, जनवरी, १९१९ | 

fe इस दोहे की रचना बिहारी की स्वयं की हुई-सी दिखाई गई है। परयह | 
किली टीकाकार या अन्य व्यक्ति की रचना जान पड़ती है। ज्योतिष से 'तिथि . 
और दिन का मिलान नहीं होता, किंठ ‘We ने माना है कि लिखनेवाले ने... 
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थी ।? कहा जाता है कि षिह्वारी के पिता इनके जन्म के ७-८ वषे बाद 
ग्वालियर छोड़कर ओढ़छे चले गए । वहीं इन्होंने प्रसिद्ध कवि केशव- 
दासजी से काव्यप्रंथों का अध्ययन किया । ओढ्छे के पास ही गुढी 
ग्राम में एक महात्मा नरहरिदासजी रहा करते थे। ये निधिवन की 
गही के महंत श्रीसरसदेव के शिष्य थे।* बिहारी के पिता wal 
नरहरिंदासजी के शिष्य हो गए |? बिहारी ने वहाँ रहकर काव्यमंथों 
आर संस्कृत, प्राकृत आदि का अध्ययन किया | 
जब सं० १६६४ के आसपास ओड्छे के इंद्रजीत का रागरंग aa 

अष्ट हो गया तो केशबदासजी वहाँ से गंगातट पर जाकर रहने छगे।* 
इसलिए बिहारी के पिता भी उस स्थान को छोड़कर घन की ओर चले 
गए आर वृंदावन में जाकर रहने लगे। विहारी ने वहाँ जाकर और 
झध्यंयन किया तथा संगीत का भो अभ्यास छिया | वहीं के रहनेवाले 
एक प्रसिद्ध माधुर ब्राह्मण के यहाँ बिदारी की बहिन की शादी हो गई।* 


अंदाज हे ऐसा लिख दिया होगा; पर संवत्‌ में अधिक भूल की जगह नहीं दै, 


इससे उसे ठीक मान लेना चाहिए, | 
१, Alo Ho To ( नवीन० ), भाग ८, अंक २, एषठ १३० | 


२. निजमतसिद्धांत | 


, ३, Alo Ho qo ( नवीन० ), भाग ८, अंक २, पृष्ट १३१ । “रत्नाकरजी? , 
* का कहना है कि बिहारी ने निम्नलिखित दोहे में “नरहरि? शब्द. उक्त महात्मा के 


_ही लिए श्लेष से प्रयुक्त किया है-- _ | 
` जम-करि-मुँहतरहरि vet, इहिं घरहरि चिठु लाउ | 
विघय-तृषा परिहरि अजौ, नरहरि के शुन गाड ॥ --२१। 
४, वृत्ति दई पुरुषानि की, देउ बालकनि आसु । 
मोहिं आपनो जानि कै, गंगातट देउ बासु ॥ 
, ~ -बृतति.दईं पदवी दई, दूरि करो दुख त्रास | 
` ` ` जाइ करौ सकलत्र श्रीगंगा तुट : बस-बास ॥-विज्ञानगीता, २१-५६,५७। 


` ` ५, कुलंपति मिश्च बिहारी के भानजे.ये। उन्होंने संग्राम-सारं कें. आरंभ में . 


एक दोहा लिखा है, जिसमें उन्होंने मी अपने नाना का नाम 'केशवरायः कहां है-- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
2 = a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Reri का विवाह भी मथुरा में ही किसी माथुर ्राझण के यहाँ संपन्न 
हुआ । विवाह होने के पश्चात्‌ ये अपनो ससुराल में ही रहने लगे । उसी 
समय के लगभग (सं० १६७५ ) शाहजहाँ वृंदावन गया था । उसने 
लोकविश्रुत नरहरिदासजी के दर्शन किए। शाहजहाँ के समक्ष होनहार 
विहारी की महात्माजी ने प्रशंसा की इनकी प्रतिभा देखकर शाहजहाँ 
ने इन्हें आगरे में आकर रहने के लिए कहा | झहा जाता है कि बिहारी 
आगरे चले गए । वहाँ उन्होंने उदू-फारसी का भी अभ्यास किया और 
प्रसिद्ध कवि अब्दुरेहीम खानखाना से भी उनकी सेंट हुई | उनकी प्रशंसा 
सें भी बिहारी ने कुळ दोहे कहे ।* कहा जाता है कि बिहारी की कविता 
पर प्रसन्न होकर खानखाना साहब ने उन्हें बहुत कुळ पुरस्कार दिया। 
स॑० १६७७ में शाहजहाँ के किसी उत्सव में भारत के बहुत-से रांजा- 
महाराजा आमंत्रित हुए । उस समय बिद्दारी की काव्य-प्रतिभा को देखने 
का अवसर उन ALT को मिला । इनकी कबिता पर प्रसन्न होकर उन 
लोगों ने इनकी वार्षिक वृत्ति बाँध दी । इधर do १६७८ में नूरजहाँ की 
कुटिलता के कारण बादशाह जहाँगीर और शाहजादा शाहजहाँ के बीच 
कुछ मनमुटाव दो गया । इसलिए शाइजहाँ आगरे से इटकर रहने 
सगा | शाहजादा के छृपापात्र बिहारी की स्थिति भी उस समय डाँचाडोल 
हो गई और वे इधर-उधर दृट-वढ़कर रहने लगे । वे नियमानुसार कुछ 


- राजा के यहा इचि लेने के निए प्रतिवष आया-जाया करते थे । उनका 


TEAR मातामह सुमिरि, केसव केतवराइ | 
कहाँ कथा भारत्य की, भाषा-छुंद बनाइ || 
कुलपति मिश्र के पिता का' नाम परशुराम मिश्र था | 
१. भ्रीनरहरि नरनाह कों, दीनी ate गहाइ | 
सुगुन-आगरें आगरें , रहत आइ सुखु पाइ || 
_ _ -ना० प्र qo ( नवीन० ), भाग ८, अंक १, पृष्ठ ११८] 
* २. गंग गोंछ Ay जमुन, अघरनु सरसुति-रागु | ee. 
"` प्रगट खानखानानु कैं, कामद्‌ बदन प्रयागु |---बही, पृष्ठ ११८1. | 
कुछ लोग इसे गंग कवि का रचा मो क्ते हैं। `: : : .:-.; ` 
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ना जोधपुर और बूँदी में भी कहा जाता है। वे आगरे भी जाया 
करते थे। do तकर के लगभग वे जब अपनी वृत्ति लेने के लिए 
आमेर गए हुए थे तो पता चला कि तत्कालीन नरेश महाराजा जयतिंह. 
एक नयी व्याह लाई हुई रानी के प्रेम में सुग्ध होकर महल के भीतर ही 
पड़े रहते हैं। इन्होने राज के कार्यो को संभालना भो छोड़ दिया है । 
इन्होने यह आज्ञा भी कर दी है कि यदि कोई उनके रंग में भंग करेगा 
तो उसकी खेरियत नहीं | इसलिए किसी की हिम्मत उनसे कुछ कहने- 
की नहीँ पड़ती थी । उनकी प्रधान मद्दारानी श्रीअनंतकुमारी, जो 
seat रानी के नाम से प्रसिद्ध थीं, इस घटना के कारण बढ़ी व्यप्र 
aft । बिहारी ने अपना समाचार राजा तक पहुँचाने का बहुत उद्योग 
किया, पर किसी को हिम्मत न पड़ी | अंत में बिहारी को एक युक्ति 
सूरो और उन्होंने अपनी कविता के प्रभाव से महाराज को सचेत 
कर ने की ठानी । उन्होंने वड़ा उद्योग करके निम्नलिखित दोहा मद्दाराज 
के निकट पहुँचचाया-- 
नहिं परागु नहिं मधुर मधु, नहिं Paresh काल | 
अली ! कली ही at Felt, आगे RRG l 
इस दोहे की रहस्यमय उक्ति ने महाराज को सचेत कर दिया और 
चे तुरत महल छोड़कर बाहर निकल आए। उन्होंने प्रसन्न होकर बिहारी 
को बहुत-सा पुरस्कार दिया और कहा कि यदि आप इसी प्रकार कविता 
बनाकर मुके सुनाया करें तो आपको प्रति छंद एक मोहर पुरस्कार ` 
स्वरूप मिला करेगी | बिहारी ने यह आदेश स्वीकार कर लिया । चौहानी 
रानी को जव इस बात का पता लगा तो वे बहुत आनंदित हुईं और 
अन्होंने प्रसन्न होकर बिद्दारी को 'काली पद्दाढ़ी! नामक आम दिया। 
उन्होंने बिहारी-संबंधी उस घटना का एक चित्र भी, बनवाया ।* 
जिस समय बिहारी व्दों पहुँचे थे उस समय चौहानी रानी गर्भवती 
थीं। कुछ ही महीनो में उनके गभ से कुमार रामसिंह ने जन्म अहण 


किया। उस अवसर पर बड़ा उत्सव हुआ। बिहारी ने भो कुछ दोहे उस 


१. वही, पृष्ठ १०७। 
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अवसर के कडे ।' एक बड़ा दरबार दपण-मंदिर में किया गया I? इसो 
समय के आसपास जयसिंहजी ने कोई छोटी लड़ाई भी लड़ी थी और 
“लाखन? नाम के व्यक्ति को मार भगाया था । उसका वर्णन भो इन्होंने 
अपनी कविता में किया । अब बिहारी आमेर दरबार के राजकवि 
ड्ोकर अपना जीबन Gas व्यतीत करने लगे । कुछ समय बाद जब 
छुमार रामसिंह बड़े हुए तो चौहानो रानी के कहने से बिह्वारी ने ही 
कुमार का विद्यारंभ-संस्कार कराया। कुमार के पढ़ने के लिए बिहारी ने, 
इस समय तक इनके जितने दोहे बने थे उन्हें एकत्र करके, संग्रह वना 
दिया । इसके साथ हो इन्होंने उसमें अन्य कवियों के दोहे भी संग्र 
कर दिए। 

बिहारी के कोई संतान नहीं थी । इसलिए उन्होंने अपने भतीजे 
“निरंजन! को अपना पुत्र वना लिया ।* 

बिहारी बहुत बड़े रसिक जीव थे, यह बात उनके दोहों से साफ 
सक्षिव होती है। पर उनको रसिकता नागरिक जीवन को रसिरुता थी, 


यह भी मानना पड़ेगा। यद्यपि उन्होंने अपने काव्य के लिए वण्ये विषय 


१. चलत पाइ निशुनी शुनी, धनु मनि-मुत्तिय-माल | 
He होत जयसाहि a, भागु चाहियतु भाल ॥--१५६। 

२, प्रतिविंवित जयसाहि-दुति, दीपति द्रपन-घाम | 
सब जगु जीतन कौं कलौ, काय-व्यूहु मनु काम ॥--१६७ | 

३. रहति न रन, जयसाहि-मुखु लखि, लाखनु की फौज | 
जाँचि निराखरऊ aa, लै लाखनु की मौन |-- ८० | 
Y. जनश्रुति के अनुसार बिहारी के एक पुत्र कृष्णलाल का ह्योना माना जाता 
24 उन्होंने विहारी-सतसई-पर अपनी सवेयो वाली रीका भी लिखी है। रक्नाकरजी 
का कहना है कि संभवतः निरंजनजी का नाम निरंजनकृष्ण रहा होगा. क्योंकि 
बिदारी के वंशजो के नाम में कृष्ण? शब्द बराबर नाम के अंत में मिलता है | इस 
मकार के नाम प्रायः खंडित होकर आधे-आधे मी पुकारे जाते हैं। इसलिए कोई 
उन्हें ‘tay कहता रहा होगा ओर कोई “कृष्ण? । अतः ये दोनों एक ही 
व्यक्ति हैं। ~ना० Ho qo (aiao), माग ८, अंक र, पृष्ठ १५० | 
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जीवन की सामान्य लोक-भूमि से ही लिया था, और यदि उनके अप्रस्तुतर 
विधानों पर विचार किया जाय तो भी वे- परंपरागत कुछ रूढ़ियों को 
छोड़कर- सामान्य जीवन से ही संग्रहीत जान पढ़ते हैं; तथापि उनका 
जीवन एक नागरिक जीवन था, क्योंकि साधारण जीवन के mga में 
उनकी बृत्ति वैसी जमी नहीं । वे बराबर 'नागरता के नाम? पर रोते द्दी 
रहे | इनका स्वभाव भो नागरिकों का-सा ही विनोदी ओर व्यंग्यप्रिय' 
था । भगवान्‌ से न तारने के लिए अड़ने की उक्ति से यह भी लक्षित 
होता है कि ये बड़े मस्त जीव थे । कहने की यह वक्रता, इनके स्वभाव 
की वक्रता का भी संकेत करती है । 

नागरिक जोवन में अथवा विभिन्न स्थानों पर आने-जाने में इन्हें 
झवसर-अवसर पर कडु अनुभव भी प्राप्त हुए थे । इनकी कविता के द्वारा 
उसका भी संकेत मिलता है नीति को उन थोड़ी-सी उक्तियो को कवि 
की अनुभूत घटनाओं की व्यंजना-मात्र समझना चाहिए | इनमें से कुछ 
का उल्लेख नीचे कर दिया जाता है । é 

आवत जात न जानियतु, तेजहिं तजि सियरानु | ai 
— * Re जँवाइ लॉ sett, खरो पूस-दिन-मानु |--१७१। ¬ 
sid इसमें बिहारी ने घरजमाई अर्थात्‌ ससुराल में WANA दामाद 

निस्तेज होने का उल्लेख किया है । उनकी जीवनी से पता चल्लता है कि 
वे अपनी ससुराल में रहा करते थे । इस प्रकार का अनुंभव उनका 
अपना अनुभव 

नीचे दो चार उदाहरण ऐसे देते हैं जिनसे कवि के हृदय को व्यथा 


बहुत साफ लक्षित होती है और वह उसके जीवन से ही संबंधित है इसे 


भी मानना पड़ेगा-- 
हरि! विनती R: दुम सौं बार हजार | 
fale fate भाँति ear wit, vet रह दरवार |--२४१। 


- इस दोहे से यह स्पष्ट कलकता है कि कवि संसार की किसी विशेष 


घटना के कारण Ger होकर ऐसा कह रहा है। 


बढ़त बढ़त संपति-सलिछु, मन-सरोजु वहि जाइ | 
घटत घटत सु न फिरि घट्ट, बरु समूल कुग्हिलाइ |--३३१ ६ 
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यह उक्ति या तो बिहारी ने अपने धनाभाव के संबंध में कहो होगी 
या किसी बिगड़े रईस पर | 
बसे बुराई जासु तन, ताही को सनमानु । 
भलो भलौ कहि छोडिये, खोटें ग्रह जपु दानु ॥--३८१ | 
किसी दुष्ट के उच्च पद्‌ पाकर संमानित होने को wea कर यह उक्ति 
कही गई दै । 
समै-पलट पलटे प्रकृति, को न तजै निज चाल । 
भौ अकरुन करुनाकरो,: इहिं कपूत कलिकाल ॥--६२१ | 
किसी आपत्ति में भगवान्‌ से प्राथना करने पर भी दुःख के दूर न 
होने पर यह उक्ति कही गई 21 इसमें कवि के हृदय की वह खीर 
साफ व्यंजित द्दोती है । . 
इन उदाहरणों से कवि के स्वभाव और उसको परिस्थिति का थोड़ा 
बहुत अंदाज लगाया जा सकता है | मुक्तक-काव्य की रचना करनेवालों 
की नीति-संबंधी उक्तियाँ उनके सांसारिक जीवन से विशेष संबंध रखती 
हैं। जिनमें अनुभूति की मात्रा विशेष होती हे और जिन्हें लोक के भीतर 
बहुत दूर तक दृष्टि दौड़ा सकने का अवसर प्राप्त होता है वे ही इस प्रकार 
की सूक्तियाँ लिख सकते हैं । रहीम की ऐसी. रचनाओं में जो रसात्मक 
अनुभूति पाई जाती हे उसका कारण उनका लोक-व्यवहार के मेल में 
दोना ही है। बिहारी कौ. ये उक्तियाँ भी उनके अनुभव के परिणाम- 
स्वरूप ही बनी होंगी, इसमें संदेह adi । अतः इनमें कवि के जीवन को 
लक्षित करने का प्रयत्न करना ठीक ही कहा जायगा। 
बिहारी सं० १७२० के आस-पास परलोकवासी हुए ।* 


१, संवत ग्रह ससि जलधि छिति, छुठि तिथि वासर चंद | 

चैत मास पख इसन मैं, पूरन आनँदः-कंद ॥ 
यह दोहा सतसई-समासि का समय ( सं० १७१९ ) बतलानेवाला माना जाता 
है, पर 'रतनाकरजी? ने इसे इष्णलाल की गद्य-रीका का समय माना है। क्योकि 
यह तीन प्राचीन रीकाओं में ही मिलता है, समी में नहीं । --बही, पष्ठ ११५.1 
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तत्कालीन लोकरुचि 


झकबर की MAASAI के अनंतर भारत में सुगलों का साम्राज्य 

हो गया, सुसलमानों के पैर यहाँ भली भाँति जम गए। मुसलमान 
भारत को अपना देश समझने लगे और यहाँ के निवासियों से हृदय को 
वृत्तियों का सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न भी कुछ-कुछ सफल हो 
गया | मुसलमानों के आगमन से जो विप्लव उठ. खड़ा हुआ था उसकी 
शांति बहुत पहले से ही हो चली थी । राजपूत जाति अपनी बिखरी हुई 
शक्ति का पराजय स्वीकार कर चुकी थी । अव उसमें चह शोर्योन्मेष 
दिखाने का हौसला नहीं रह गया था। यद्यपि हिंदू और मुसलमान 
जातियों की बृत्तियों के मेल का प्रयत्न अलाउद्दीन के राञ्यकाल के ही 
पीछे से होने लगा था, पर राजकीय उपप्लव और राजपूतों की शक्ति के 
प्रदशन कभी-कभी देश में अशांति की लहरे उठा देते थे और इस प्रयत्न 
में वाघाएं आ खड़ी होती at | किंतु पददलित जाति, अपने गौरव एवं 
एकत्व को भूल बैठनेवाली हिंदू जाति, बहुत दिनों तक विदेशियों की 
संघटित शक्ति का सामना नहीं कर सकी, उसे नतमस्तक होना ही पड़ा। 
अकवर ने अपनी कूटनोति के द्वारा राजपूतों से संबंध स्थापित कर 
चिजित जाति की प्रीति का संपादन भी कर जिया। यद्यपि वीरकेसरी 
महाराणा प्रताप ने उसके विरोध में अपनी आवाज ऊँची की,पर उनका 
दुस्साहस संघटित रूप के अभाव में अरण्यरोदन ही सिद्ध हुआ | उनके 


अनंतर एक प्रकार से उत्तरांपथ में मुसलमानों का अबाध साम्राज्य निर्वि- 


रोध स्थापित हो गया | बहुत दिनों से रण-संघष में संलम रहकर अपने 
बल का हास करनेवाली जाति विश्राम एवं वेराग्य की ओर मुकी | जहाँ. 
गीर और शाहजहाँ का शासन शांति की क्रोड में ही चलता रहा । इस 
शांति के फल-स्वरूप कोई प्रतिवतन उचरापथ में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 


के लोग अपनी शक्ति को एकदम भूल बैठे थे। आगे चलकर ओरंगजेब 
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के कठोर शासन के प्रतिवाद में जो भीषण प्रतिवतंन क्री ध्वनि सुनाई 
'पड़ी बह सुदूर दक्षिण से ही । 

शाहजहाँ के समय तक दोनों जातियाँ बहुत कुछ साम्य स्थापित 
करने की ओर अग्रसर हो चुकी थीं। कत्रीर बाबा के उद्य ग और सूफी 
कवियों के प्रयत्न से दोनों ज़ातियों के वीच प्रेम का सूत्र भी पहले से दी 
जुड़ने लगा था । विदेशी भावों का प्रभाव भो देश में फैज्ञ रहा था। | 
अकबर ने गुणियों का आदर करके दिल्ली का फाटक सवके लिए खोल 
fear था | संमान एवं धन के लोलुप विद्वान दिल्लीश्वर की जी-हुजूरी 
करने के लिए दिल्ली का रास्ता नापने लगे थे । राजपूतों के छोटे-छोटे 
राज्य अवसाद मिटाने में लगे थे। विश्राम की निद्रा में उन्होंने धीरे- 
धीरे sine के स्वप्न भी देखने आरंभ कर दिए। राज-द्रवार प्राचीन 
काल में झंगार और शौय दोनों के केंद्रस्यल हुआ करते थे। अब वे 
केवल अंगार के केंद्र बनने लगे। मुसलमानों ने यहाँ जमकर अपनी 
RaRa और श्शंगार का भी प्रसाद लोगों में वाँटना आरंभ किया । 
धीरे-धीरे मुसलमानी हवा हिंदुओं के हृदय में घर करने लगी और 
-उसने aime को अग्नि में ओर उद्दीप्त उत्पन्न कर दी । 

कलियुगी भावों का जो चित्रण बावा तुलसीदास कर चुके थे, * उसमें 
कमी नहीं हुई। भगवान की उपासना के जो क्षेत्र खोले गए उनमें से 
'खीलापुरुषोत्तम की उपासना में श्वंगार का बहुत अधिक रंग चढ़ गया | 
कवियों ने जब इस स्वरूप का निरूपण आरंभ किया तो वे 'राधा-कन्हाई 
के सुमिरन? का बहाना करके घोर से घोर शगार, यहाँ तक कि विपरीत 
आदि के अश्लील aya भी, साहित्य के भांडार में aganta ही 
सो दिए | उपासना का आवरण पहले जो *श'गारी कविता हिंदी में प्रच- 


“faa हुई उसका लगाव पीयूषवर्षी जयदेव से है। वही विद्यापति और 


सूर आदि ब्रजवासी कवियों से होती हुई अपना प्रसार करती रही है। _ 
पर नायिकाभेद की दीवार पर जो चित्रकारी हुई है उसका लगाव एक 


ओर तो प्राकृत एवं अपभ्रंश की गाथाओं से हे और दूसरी ओर नाव्य- 


१. रामचरित-मानस, उत्तरकांड, ६६---१०२। 
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शाख्न के ग्रंथों में निरूपित रस एवं तदंतगोत शश्व गार के आलंबन एवं 
उद्दीपन से । जो बातें इस उद्देश्य से लिखी गई थीं कि अभिनय करते 
समय नट अपनी मुद्राओं और बृत्तियों पर उन सिद्धांतों के आधार पर 
शासन करे. SS आगे चलकर लोगों ने एक स्वतंत्र ही स्वरूप दिया) 
ओर हिंदी में नायक-नायिकाभेद के ही उदाहरण प्रस्तुत होने लगे । 
यद्यपि बिहारी की कविता उन नायिकाभेदवाले कवियों के अंतगंत नहीं 
आती, क्योंकि उसकी परंपरा प्राकृत एवं अपभ्रंश को गाथाओं, दृहा 
आदि से सटी चली आई है, तथापि उसमें नायिकाभेद की दृष्टि से 
निर्मित छंदों का भी अभाव नहीं है । तत्कालीन प्रवृत्ति के प्रभाव खे 
लोगों ने उसके अतःशीषंक भी वेसे ही बाँचे हैं और Pet की व्याख्या 
भी उसी ढंग से की 21 
जिस समय बिहारी का आविर्भाव हुआ उस समय रजवाड़ों की 
क्या स्थिति थी, ag तो उनके उस प्रसिद्ध दोहे “अली कली ही सौं Fea? 


- सेही स्पष्ट लक्षित हो जाता है। समाज की कैसी स्थिति थी, इसकी 


झलक उनकी कविता में यद्यपि बहुत साफ नहीं है, पर मिलती अवश्य 
है। लोभ, कपट, दंभ एवं पा&ड की वृद्धि हो रही थी । समाज में लोग 
लोम के फेर में पड़कर fae व्यक्तियों की भी सेवा कर रहे थे । अब 
कविता 'स्वान्तःसुखायः न होकर “स्वामिनः सुखाय’ हो रही थी। 
साधारण व्यक्तियों को भी धन के लोम से प्रशांसा करना, उनशी कीर्तिं से 
इंद्र को कपा देना, उनकी विद्वत्ता.से बृहस्पति को पीला बना देना, उनकी 
सुंदरता देखकर कामदेव. का जल मरना आदि तो मामूली बातें थीं । 
यह रोग इतना बढ़ा कि आगे चलकर देवदत्त ऐसे कवि को. कहीँ 
“भवानी-विज्ञास? की रचना करनी पड़ी तो कहीं “कुशलविलास'.की । 
१. संस्कृत की 'रसमंजरी? केवल नायिकाभेद का ही निरूपण करनेवाली है। 
हिंदी मैं नायिकाभेद का प्रसार उसी को विशेष रूप से आधार मानकर हुआ है | 
अन्य अंथों का आधार लोगों ने आगे चलकर लिया। नायिकाभेद के ग्रंथों को देखने 
_ से पता चलता है कि इस प्रकार के निरूपण की प्रथा पुरानी है, क्योकि रसमंजरी- 
कार भानुदत्त अपने ग्रंथ में यथास्थान 'प्राचीनलेखनात्‌? का प्रयोग भी करते हैं । 
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लोभ का VT लगाकर लोग छोटों को भी वड़ा देख रहे थे।' जब 
आँख ही ठीक न रही, हृदय की आँखों का भी पानी ढल गया तो” 
निक्ष्टसेवा का बढ़ना कोई आश्चयं की वात नहीं । 

“कपूत कलिकाल? ने सबपर अपना ऐसा रंग चढ़ा दिया था कि 
सिवा भाग्य ठोंकने के लोग और कर ही क्या सकते थे !: कपट के 
कपाटों के लग जाने से3 लोगों ने सच्ची भगवदुपासना छोड़ दी थी, केवळ 
बाहरी चिह्रों-साला, मुद्रा, तिलक आदिको ही पकढ़ रखा था ।* 
झंतःकरण में शुद्ध सक्ति का उद्रेक बहुतों में नहीं होता था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि जो सीघे थे, सौम्य थे, जिनमें निष्कपटता का 
आव था उन्हें तो कोई पूता ही नहीं था, पर जिनमें चातुये था, जो 
अपनी कला से दूसरों को रिमा सकते थे, उनका सभो जगह संसानः 
होता था |" धार्मिक क्षेत्र में भी यही विप्लव था । लोग अपना-झपनाः 
HAUNT लेकर उसी के समर्थन में लगे रहते थे |* सांप्रदायिकता काः 
विष फैल रहा था, समन्वय का प्रयत्न ढीला पड़ रहा था। 

प्रजा यद्यपि रण-विप्लव की भीषणता से निश्चित हो रही थी, पर. 
भीतरी अकांड तांडबों से उसक्रा चित्त व्यग्र था। हिंदू अपने ही भाइयों 
के विरुद्ध कपटाचार कर रहे थे ।° 'दुराज? में पड़कर जनता दोनों ओर 
से पिस रही थी ।“ इधर देशी राजाओं से और उधर मुसलमानी 
सूचेदारों'से। राजाओं का दलन रोग और पातकों.सा भीषण होता 
था ।* सूचेदारों के दबाव के faa जाने.खे तो चारों ओर अंधकार ही 
अंधकार दिखाई पड़ता था, कहीं भी शरण नहीं थी । लोग 'नीति- . 
गलित? होकर संपत्ति जोड़ने में लगे थे, प्रजा पिस रद्दी थो।१° बड़ों कीः 
भूल के विरोध में कोई आवाज उठा ही नहीं सकता था ।** वे लोग जो' 
कुछ भी कर रहे थे उसे रवीकार ही करना पड़ता था; चाहे रजामंदी से; 
चाहे जबरन | इसीलिए प्रजा बाहरी शांति का ठाट देखकर भी अपनीः 


१. बिहारी-सतसई, १५१।२. वही, ६६१ ३. वही, २६१ | ४. वही, १४१ ।ˆ 
, ५. वही, ३८१17 ६. वही; ५८१ | ७. वही, ३०० [” ८. वही, २५७ | 
E. वही ४२६ [” १०. वही, ४८१ [ ११. वही, ४३२1 
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अतिष्ठा बचाने की चिंता में थी । धन चाहे न मिले, किसी प्रकार पेट. - 


सर क्षिया जा सके, किंतु प्रतिष्ठा तो अवश्य बचनी चाहिए। भारत के 
हृदय ने अप्रतिष्ठा का कभी स्वप्न भी नहीं देखा, प्राण देकर भी प्रतिष्ठा 
नकी रक्षा की हे । धन-स॑पत्ति तो एक वला है, अवगुणों की खानि है। 
उसके आते ही AIM दूसरों को ठुकराना आरंभ करता है, दूसरे की 
प्रतिष्ठा को राह का ठीकरा समता दै । प्रतिष्ठा भूखों मरकर भी रखनी 
St होगी | लोग यदुपति से यही प्रार्थना करते थे-- 

तो अनेक ओगुन-भरिहिं, चाहे याहि बलाइ। 

जौ पति संपति हूँ विना, जदुपति राखे जाइ ॥--४२१। 

, इस संपत्ति को बिहारी? ने भी चाहा था, पर इन्होंने नीति गलित? 
होकर इसे नहीं चाहा | इन्होंने यह नहीं किया कि जिस किसी के दरवार 
सें पहुँचे उसी. को प्रशंसा में आकाश-पाताल एक करने लगे | पर यह तो 

«मानना ही पड़ेगा कि 'जग को वायु! इन्हें भी लगी ।' इन्होंने यद्यपि 
-अपंने अनोखे 'कली-अली? के तीर की नोक से महाराज जयसिंह को 
RAT से खींचकर वाहर किया, किंतु उसके अनंतर इन्होंने उन्हें 
'केवल आंगाए-चपक ही पिलाना आरंभ किया । बे दीक्षा के मूलमंत्र को 
भूलकर उनके कानों में यथावसर ऐसे-ऐसे महामंत्र भी Gar लगे - 

Tet ste, विपरीत रति, रुपी सुरत-रन-घीर । 

करति कुलाहलु किनी, wet मौनु मंजीर ॥--१२९ । 
उस समय राज-द्रबारों की रुचि का रुख किधर था, इसका पता 
बिहारी की कविता से साफ चल जाता है। आचाय केशवदास ने लक्षण- 
अंधों के निर्माण द्वारा श्शंगार की स्थापना जोरों के साथ करके ऐसी 
प्रवृत्ति का आवाइन्न किया था, आगे चलकर saa ऐसा भीषण रूप 
“धारण कर लिया कि कवियों की रुचि ही बदल चली | कृष्ण-भक्ति के 
FATT रूप ने तो सोने में सुद्दागे का काम किया । जनता नायिकाभेद 


का निरूपण सुनने लगी, भागवत और गीता का ज्ञान दूर चला गया। ` £ 


_'मानस' की ओर से अपने को “रसिकः कहलवाने के लोभ ने मानस को 


२. वही, ७१। 
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बरघस खींच लिया। राजदरबारों, घनियों और जमींदारों का शागल 
नायिकाभेद का निरूपण हुआ और कवियों को कला का स्वाहाकार 
परकीया के हावभावों के चित्रण में होने लगा । एक बार 'भूषण' ने इस 
घोर धारा के कगारे पर खड़े होकर डूबनेवालों को किनारे लगने का 
संकेत किया, पर यहाँ तो गुरुमंत्र मिल चुका था कि वे दी पार लग 
सकते हैं 'जे बृड़े सब अंग' ।*- 
सब प्रकार के भावों का पंचामृत पीकर जो लोकरुचि हुई उसने भो 

'बिहारी-सतसई” के अत्यधिक प्रचार में सहायता पहुँचाई है, इसे कौन 
अस्वीकार कर संकता है । तात्पय यह कि 'समै-पलट पलटे प्रति’ * का 
ही पाठ बिहारी पढ़ते रहे, उन्होंने ‘safe को स्वस्थ नहीं रखा। रोग - 
अर पातक की भाँति राजा की प्रकृति ने इनको प्रकृति को भी धर 
दबाया | यदि विद्दारी चाहते तो अभिभूत-हृदय नृपति को दूसरा माग 
दिखा सकते थे, उन्हें. हंगार के कीचइ से निकालकर फिर उसी के 
दलदल में न फसाते | 
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श्रुंगार-भावना 


भारतीय साहित्य में जब से मुक्तकों का प्रचार बढ़ा तभी से नीति 
की उक्तियो के साथ-साथ शगार की उक्तियाँ भी बढ़ने लगीं | मुक्तको में 

रसामिव्यक्ति का वेशा अबसर नहीं प्राप्त होता जैसा प्रबंध में । इसी 
इसके शास्रीय अंगों के साथ ही साथ लोगों को रिझाने के लिए कवि 
. लोग ऐसे-ऐसे वण्ये विषय भी काव्य में गृद्दीत करने लगे जो रस की 
qa एवं व्यापक दृष्टि से श्वंगार के आभास-मात्र थे, ओर कहीं-कहीं 
` तो उन्हें. विरोधाभास ही कहना समीचीन प्रतीत होता है iÂ 
मुक्तकों का आधिक्य संस्कृत में ही हो चला था। प्राकृत ओर अपभ्रंश 
में आकर अंगार को घोरता तो नहीं दूर हो पाई, पर काव्य का आलंबन 
डच्च वर्ग से हटकर साधारण जीवन वनने लगा | बण्ये विषय के इस 
विस्तार खे कहने को एक विस्तृत क्षेत्र तो मिला, पर साथ ही ऐसी-ऐपी 
बातें भी आने लगीं जिन्हें, यदि रसिक बुरा न मानें तो, ‘area’ कहा 
जा सकता है । प्राकृत और अपभ्रंश की जिस परंपरा को पकड़कर 
बिहारी ने अपनी काव्य-प्रतिभा का चमत्कार दिखाने का प्रयास किया 
है, उसी के प्रभाव के कारण इनको कविता में थोड़े ऐसे प्रसंग भी आए 
हैं जो रस के विचार से अच्छे नहीं कहे जा सकते | विपरीत, सुरत 
आदि के वर्णन तो भद्दे हैं ही, साथ ही रति और वात्सल्य के मेल अथवा 
चात्सल्य का तिरस्कार कर रति का ही प्रधानता से प्रतिपादन करने के 
कारण कहीं-कहीं ऐसी हो भद्दी रचि का और भी परिचय दिया गया ÈI 

उदाहरण के लिए यह दोहा लीजिए 
© RRR बुलाइ बिलोकि उत, site तिया रस घूमि । 
¦ पुलकि पसीजति पूत कौ, पिय-चूम्यौ म हु चूमि ॥-६१७। 

इस दोहे में नायिका बालक का मुख इसलिए नहीं चूमती कि उसके 
हृदय में वात्सल्य भाव है, वल्कि इसलिए चूमती है कि प्रियतम ने उसका 
चुंबन किया है। बालकों के प्रति माताओं कें हृद्य में जो कोमल 
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भावना स्वभावतः उठ सकती. हैं उनका यहाँ पर कैसा संहार दै! यहाँ 
as तो गनोमत है कि-- 
¢ लरिका लैवे के मिसनु, लंगर मो ढिग ग्राइ । 
| गयौ अ्रचानक aad, छाती छेलु छुवाइ ॥--३८६ | 
किंतु जहाँ प्रेमभाव बालक के प्रति होना चाहिए वहाँ भी अगर छेला- 
qaq प्रेम होगा, तो वह विरोधाभास ही कहा जायगा । विदेश गए हुए 
पतियों की स्मृति बालकों के कारण अवश्य उद्दीप्त होती है ओर वेसी 
स्थिति में बालक को पति की विभूति समझकर उसका अधिक प्यार 
माताएँ पति-प्रेम के कारण भी करतो हैं, पर कोई यह कहे कि वहाँ 
वात्सल्य का भाव St नहीं होता, या वह उसका ऐसा ही वर्णन करे तो 
उसकी समझ का फेर ही मानना पड़ेगा । जव वियोग में ऐसी बात है 
तो संयोग में aara का ऐसा तिरस्कार ऋ'गार की भद्दी रुचि ही जान 
पड़ती है । लौकिक दृष्टि से विचार करने पर ‘alg तिया’ की इस करतूत 
का समथन नहीं होता | 
इस प्रकार की Sl श्श*गार-भावना का प्रसार केशवदासजी ने भी 
fear है | वात्सल्य के योग में रति को लाने का उन्हे अवसर तो नहों 
Ra, पर 'रसिकप्रिया? में उन्होंने श्रोकृष्ण का रसिया रूप दिखाते- 
दिखाते ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं जिनसे aN उत्पन्न होना 
सो दूर रहा, घृणा होने लगती है । जैसे - 
इटी afe घुन घने धूम धूमसेन सने, 
` झीँगुर छगोड़ी ata बिच्छिन की घात जू॥ 
'कंटक-कलित तिन-चलित बिगंध जल, 
` तिनके तलप-तल ताको ललचात जू ॥ 
कुला कुचील गात wa तम अधरात, 
: कहि न सकत बात श्रति अकुलात जू । 
Sat मैं घुसे कि घर इंधन के घनस्याम, . 
हट घर घरनीनि ae जात न घिनात जुं ॥--रसिकप्रिया, १४-३२ 
ˆ इसे क्रेशव ने वहाँ लिखा दे wel. उन्होंने ae का रस-राजत्व . 
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प्रतिपादित करने के लिए उसके भीतर बीभत्स रस ( अथवा जुगुप्सा ) 
को दिखलाने का प्रयत्न किया है । पर पुराने आचायों ने पहले ही कहू 
दिया था कि जुगुप्सा शश्व गार के विरोध में पड़ती है, इसलिए बह. संचारी 
के रूप में नहीं आ सकती ।' पर थोथा पांडित्य प्रदशन भी कैे-कैसे स्वाँग 
खड़ा किया करता है, केशव का यह कवित्त उसी का एक उदाहरण È I 
संस्कृत फे उन रसिक कवियों ने इस प्रकार फे वर्णन नहीं किए हैं 
जिन्होंने प्रबंध-कल्पना को ही काव्य का चरम उत्कर्ष समझा था, पर 
अन्य लोगों में ऐसे भाव बरावर चलते रहे । कभी-कभी इस प्रकार की 
प्रवृत्ति आलंकारिक चमत्कार दिखाने के लिए रससिद्ध कवियों में भी 
[मिल्ती है, जैसे कालिदास में ; पर वह भी सर्वत्र नहीं, कहीं-कहीं।* 
बिहारी आदि कवियों में जो श्व'गार-भावना दिखाई पड़ती. दै वह कहाँ 
- से जुड़ी दै, इसका उल्लेख किया जा चुका है | समर्थन के लिए कुछ छंद 
नीचे उद्घृत किए जाते हैं । इनसे विद्दारी की उक्तियों को मिलाइए तो 
- पता लगेगा कि बिहारी कहीं-कहीं थोड़ा-सा संस्कार करके ही इन 
उक्तियों का अनुसरण कर रहे हैं। 
HY को ण रुस्सइ जणो पत्थिजतो अ्रएसकालम्मि। 
रतिवाञ्जडा स्श्रन्तं पिञ्रं वि od सवड माद्रा ॥ गाथासप्तशती, ४-१०० 
सोएबा पर वारिश्रा पुप्फवईहिं समा | 
जग्गेत्रा पुणु को घरइ जइ सो वेउ पमाएु ॥--हेमचंद्र । 
१. आलस्यौग्रयजुगुप्साः संयोगे वर्ज्या:--रसतरंगिणी, पक्षा ५६ | 
२. राममन्मथशरेण तांडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी | 
गन्धवद्धिरचन्दनोच्तिता जीवितेशवसतिं जगाम सा |-रघुवंश, ११-२०॥ 
३. मण को न रुष्यति जनः प्रा्यमानोऽदेशकाले | 
रतिव्याएता रुदन्तं प्रियमपि पुत्रं शपते माता ॥ - 
(बेमोके माँग ब्रैठनेवाले पर कौन रुष्ट नहीं होता ! रति में संल माता प्यारे 
पुत्र को बीच में रो उठने से मार बैठती है।) | 
४, पुष्पंवतियों के सांथ सोना वर्जित है। किंतु जागने पर कौन पकडता है, 
यदि वेदं प्रमाण दै | sale, पुष्पवती के साथ सोना मना है, जांगना नहीं । 
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साधारण जीवन के प्र्त काव्य-क्ेत्र में पहुँचकर कवियों की वाणी 
की यह ल्लोज्ञा कितनी wet है | पर ऐसे नार मिलते ही ve 
Rend ने रति और वात्सल्य का जैसा संयोग दिखाया है उससे कुछ 
परिमार्जित भाब की एक गाथा देखिए-- ; ; 
एक्को Teas थणो बीओ पुलएड णहमुहालि हिओ। 
पुत्तस्स पिश्रश्रमस्स ग्र मञ्भणिसण्णाएँ घरणीए ॥--गाथांसप्तणती,५-९. ।१ 

यहाँ विदारी के पूर्वोक्त दोहे की alfa दोनों को घोल नहीँ डाला : 
गया है, एथक्‌-प्थक्‌ ही रखा गया दै। इसलिए इसे उतना भद्दा नहीं 
कहा जा सकता | 

बिदारी की श्टंगार-भावला का स्वरूप देखने के लिए दूसरा उदाहरण 
लीजिए । एक गर्भिणी et को देखकर कवि के हृदय में क्या भाव 
उत्पन्न होते हैं-- > 

co द्य Prete अघखुले, देह - यकोहे ढार। 

___ सुरत-सुखित-सी देखियति, दुखित गरम कें भार ॥--६९२ | 

यहाँ बिहारी गर्भिणी की सुद्गाओं एवं अनुभावों का वर्णन अवश्य 
करते हैं, पर वे देखते हैं उसे 'सुरत-सुखित-सी? । यदि वे ऐसा न करते 
तो रसिकां के लिए अवश्य चमत्कार न होता । क्योंकि सुद्राओं की 

इसीसे मिलती-जुलती एक गाथा भी है-- 
Mat जूरइ जूरउ वश्मणिञ्जं होइ होउ सन्नाम | 
एइ णिमज्जसु पासे wae ण एइ मे णिद्दा ॥-सरस्वती-कंठाभरण, ३-२६ | 

( लोग खीं में तो खींझें, मेरी निंदा हो तो हो । हे पुष्पवती, तू आ मेरे पास 
लेट, मुझे नींद नहीं आती । ) 

RA पं० चंद्रधर शर्मा गुलेरी का "पुरानी हिंदी? नामक लेख--ना० 
To qo, सं० २६७८] 

१. एकः प्रसौति स्तनो द्वितीयः पुलकितो भवति नखमुखालिखितः | 

पुत्रस्य प्रियतमस्य च मध्यनिषण्णाया gel 

( पुत्र और प्रियतम के बीच में बैठी हुईं हिणी के एक स्तन से तो दृध चू 

यपा ; 
R 
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उभयनिष्टता के कारण जो एक चमत्कार आ रहा दे उसकी खूबो दिखाने 
का उन्हें अवसर न मिलता | ऐसी ही एक गाथा देखिए 
ण॒ वि तह अइगरुएण वि तम्मइ RAT मरेण गब्मस्स। 
जह विपरीक्ररिहुआणं पिझम्मि ster अपावन्ती ॥ '-गाथासस्तशती, ४-८३ | 
बिहारी बेचारे ने तो केवल 'सुरत-सुखित-सी' की Sata मात्र की 
थी, यहाँ तो गर्थिणी बेचारी का गर्भजन्य शैथिल्य विपरीत की अप्राप्ति 
के शैथिल्य के सामने कुछ दै दी नहीं । 
इस्री सिलसिले में एक बात और दै कि बिहारी की जो *्शंगार-भावना 
यथास्थान दिखाई पडती है. बह बेसी बीभत्स नहीं दै जैसी पुराने 
कवियों को या हिंदी के प्रथम आचाय केशवदासजी की है। बिहारी को 
अंगार में ही सब कुछ कहना था, इसलिए उन्हें अन्य भावों को अलग 
दिखाने का अवसर ही नहीं था । शगार ही में सब कुछ कहने की 
आवश्यकता इसीलिए पड़ी की इसके अतिरिक्त आर कुछ सुनने के लिए 
- कोई प्रस्तुत भी नहीं था। साथ दी सुक्तको की परंपरा से भी परेशानी 
थी, जिसमें श्शंगार के अतिरिक्त करुण के कुछ थोड़े से उदाहरण मिलते, 


हैं अबश्य, पर अन्य रसों के नहीं के बराबर ।* भक्ति के दद्रेक के . 


. उदाहरण जो बिहारी ने रखे हैं वे संभवतः उन्होंने दूसरों को सुनाने के 
'लिए नहीं प्रस्तुत किए, वरन्‌ अपने हृदय की वेदना को toa È 
लिएं लिखे हैं। नीति के दोहे बिद्वारी ने लिखे ही कम e की 
उक्तियाँ रस का संचार करनेवाली मानी भी नहीं जाती, इसलिए इन्हें. 
केबल अंगार-ही>शंगार कहना था । पर इन्होंने इस घोर ATT का जो 


कुछ भी लक्ष्य कराया है, उसमें विपरीत के परंपरा-प्राप् उदादरणों के 


३. नापि तयातियुरुकेणापि ताम्यति हृदये मरेण गर्मस्य | 
ant विपरीतनिधुवनं प्रिये स्नुषा श्रप्राप्तुवती ॥ oie 
« ( नायिका गर्भ के अत्यंत मारी चोक से वैसी "झाई? नहीं खा रही है, जैसी 
बिपरीत के आनंद के न प्राप्त होने से । ) i 
२. कुछ वीर रस के छंद भी पाए जाते हैं । देखो ना० Mo To, भाग २, 
अंक २ | l bit 
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अतिरिक्त इन्होंने अपने को बहुत संयत रखने का भी प्रयत्न किया है 
ऊपर बिद्दारी के जो इ उदाहरण दिए गए हैं, वे परिष्कृत रूप में हो 
हैं, उनमें वैसा भद्दापन नहीं है जैसा गाथाओं में । बिहारी को इस वृत्ति 
का स्वरूप समभने के लिए एक उदाहरण और लीजिए 
O RR गगन F परी परी-सी ah | < 
धरी og पिय बीच ही, करी खरी रस लूटि ॥ --६६ | . 
इसमें 'करी खरी रस लूटि? का आना शगार की घोरता के ही 
कारण है, अन्यथा कोई झूले पर से गिर पड़े तो उस समय एक प्रकार 
की व्यम्रता रहती है, यह तो नट-बाजीगरों का-सा खेल हो गया । फिर 
भी करी खरी रस लटि” को केवल 'संतोष की साँस” समभना चाहिए। 
किसी प्रिय के बच जाने पर प्रेमी को आनंदित होना ही चाहिए । किंतु 
केशव की बृत्ति पेसे ही प्रसंगों में कैसी थी, देखिए- 
जानि आगि लागि arg के निकट भौन, 
दौरि त्रजवासी चढ़े ae दिलि घाइ कै | 
जहाँ तहाँ सोर भारी भीर नर-नारिन की, 
सब ही की छूटि गई लाज यहि भाइ कै ॥ 
ऐसे में कुंवर कान्ह सारी सुक बाहिर के, 
राधिका जगाई और युवती जगाइ के । 
लोचन बिसाल चारु चिबुक कपोल चूमि, 
चंपे केसी माला लाल लीन्ही उर लाइ के॥ -रसिकप्रिया,५-३२।१ 
यहाँ पर परिस्थिति ऐसी नहीं है जो श्र गार की भावना उद्दीप्त करने 
में सद्दायक दो | इस प्रकार सभी परिस्थितियों के बीच नायिका को 'चंपे:) 
की साल? बनाते फिरना रसिकता की हद है! भाव के निरूपण में या 
१, केशव की ऐसी ही भद्दी रुचि के लिए रसिकप्रिया’ का पाँचवाँ और 
बारहवाँ “प्रकाश? विशेष रूप से देखना चाहिए | कहीं-कहीं तो केशव ने प्रेम की 
सावमग्नता दिखाने के लिए नायिका को प्रेतिनी तक बना डाला है ( देखो, प्रकाश 
। ` ७, छुंद ३५ ]। 'कीन्ही मन भाई? या 'किए मन माए? से कम की बात तो केशव 
[= . ने कहीं रखें ही नहीं । 
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उसे स्फुट करने के लिए परिस्थिति भी आवश्यक होती है । यदि उसका 
विधान न हो तो भाव-व्यंजना ठीक ठीक नहीं हो सकती | कम से कम 
इस बात का विचार तो रखना ही होगा कि विरोधी परिस्थिति का उल्लेख 
तो नहीं दो रदा दै। इसे चाहे “उद्दीपन? कहें चाहे वस्तु-विधान, पर 
परिस्थिति के औचित्य पर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि आलंबन के 
चित्य के साथ-साथ उसका औचित्य भी या जाता है। केशव ने 
चार नहीं रखा है! : K 
SI पर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि विहारी में जो ऐसी 
भावनाएँ आई हैं वे प्रेम का विस्तार दिखाने के लिए ही, पर प्रम का 
विस्तार दिखाने के लिए जहाँ आधार ठीक नहीं वन पड़ा, वहीं ऐसी 
ate दिखाई पड़ती दै, अन्यथा अन्यत्र उनकी शट्ंगार-भावना उत्तम बन 
पढ़ी है; केबल एक च्हाहरणलीजिए_- #॥. 
Css गुडी लखि ललन की, अंगना ATA माह | 
! बोरी लो. दौरी फिरति, छुवति छुब्रीली छद ॥--३७३। 
यहाँ पर प्रियतस की गुड्डी की छाया के साथ-साथ घूमने की उक्ति में 
कवि की अवेक्षण-शक्ति की ही नहीं, प्रेम के विस्तार की भो.दिव्य मलक 
मिलती है, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसको प्रत्येक वस्तु प्रेमी के लिए 
प्रेम का आलंबन हो जाती है । इस प्रकार के विस्तार के उदाहरण बिहारी 
में बहुत अधिक तो नहीं हैं, पर प्रेम के इस स्वरूप को कवि ने पहचाना 
है और उसको यथास्थान वण्ये विषय बनाया है, इसलिए यह कहना 
पड़ेगा कि बिहारी प्रेम के प्रकृत स्वरूप से दूर भी नहीं थे। 
इसके अतिरिक्त बिद्दारो की कविता में बाहरी अथवा मुसलमानी 
प्रभाव के कारण भी प्रेम के स्वरूप में कुछ ऐसी बातें थाई हैं जो भारतीय 
रस-पद्धति के प्रकृत स्वरूप के मेल में नहीं हैं ओर भाव के वास्तविक 
निरूपण को दष्टि में रखने से कुछ हलकी जान पढ़ती हैं । ये भावनाएं 
हलकी इसलिए जँचती हैं कि फारसी आदि की कविता में प्रेम का जो 
स्वरूप लिया गया दै वह केवल एकांगी दी नहीं है, बल्कि प्रेम की तीजता 
दिखाने के लिए दूसरे पक्ष ( प्रिय ) को प्रथम पक्ष ( प्रेमी) का तिरस्कार 
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करनेवाला भो दिखाया गया है । इस तिरस्कार के भीतर मार-काट तक 
का घोर वर्णन आता है जो भारतीय पद्धति के अनुसार रस के विरुद्ध 
पड़ता है । Fal खंजर चलना तो एक साधारण बात दै, जनाजा तो रोज 
ही निकला करता है । इस एकांगी प्रेम के ऐसे स्वरूप का कारण यह था 
कि वे लोग लौकिक प्रेम के भीवर इश्वरी प्रम की भो बात लक्षित कराने 
का प्रयत्न करते थे । ईश्वरोन्मुख प्रेम का आदरो दिखाने के लिए तुलसी: 
दास ने भो चातक का प्रेम लिया है, जिसमें दूसरा पक्ष उदासीन दै, पर 
उन्होंने भारतीय प्रेम-पद्धति को ध्यान में रखकर चातक को प्रेम-प्रवणता 
का दी अधिक वणेन किया है, वादल की कठोरता का बहुत कम | विदेशी 
प्रेम के आदर्श के सामने आ जाने पर लोगों ने उसका ग्रहण भीषण रूप 
में भी किया, कुछ लोगों ने तो ऐसे ऐसे aaa रखे हैं. कि उन्हें भारतीय 


खोल में विदेशी भाव ही कहना पड़ता दै । जैसे रसलीन की रचना | पर 


जो लोग भारतीय पद्धति के जाननेवाले थे उन्होंने धोखा नहों खाया; 
उन्हें ग्रहण करके भी ऐसे ढंग से रखा कि वे भारतीय रस-परंपरा के 
भीतर हो दिखाई पड़ सके । बिहारी की इस ढंग को कविताएँ ऐसी दी 
हैं । एक उदाहरण लीजिए 

छुरन न पैयतु छिनकु बसि, नेइ-नगर यह चाल । 

माखौ फिरि फिरि मारियै, खूनी फिरै खुस्याल RU 

यहाँ मारा हुआ बारंवार मारा जाता है ओर खूनी प्रसन्नता-पूवक 

qaar है। इस उक्ति में विदेशी प्रभाव तो स्पष्ट है, पर खून-खच्चर और 
कटार-खंजर का विस्तार नहीं है, इसलिए यहद कहना पड़ता है कि बिहारी 


ने विदेशी भाव को भारतीय पद्धति के भीतर ही रखा है, क्‍योंकि. 


कटाक्षादि के fac हृदय में घर करने की बात को दृष्टि में रखकर बाणं 
आदि कहना भारतीय पद्धति ही दै, पर बाणों के अन्य कार्यों को लेकर 
तमाशा खड़ा करना भारतीय-पद्धति के विरुद्ध है। किंतु रसलीनजी का 
युक उदाहरण लीजिए 
८ जेहि मग दौरत Frag, तेरे नैन कजाक । 
जेहि मग फिरत सनेहिया, किए गरेर चाक ।-रतनइजारा,२४६। 
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यही मजमून अगर शेर में बाँध दिया जाय, तो ES अन्य शेरों 
a इसमें कोई फक् न रद्द जायगा | दो-तीन शब्द भो बाहरी ही रखे गए 
हैं। रसलीन की सारी रचना बाहरो प्रभाव से बहुत प्रभावित है । बिहारी 
में ऐसा प्रभाव सहसा लक्षित नहीं होता । उन्होंने उस्ते मॉजकर भारतीय 
रूप में ऐसा मिलाया है कि जोड़ झलकता दी नहीं । यह भी बिहारी की 


` झन्य तत्कालीन कवियों से एक विशिष्टता ही थी। वे अपनी देशी. 


परंपरा को छोड़कर कभो अलग खड़े नहीं हुए । 
~ विहारी में faze की जो ऊद्दात्मक उक्तियाँ मिलती हैं, उनपर भी 
बाहरी प्रभाव पढ़ा है, पर कवि ने उन्हें अपनी देशी परंपरा से मिलाए 
रखा है। संस्कृत में भी कुछ कविताएँ ऊद्दात्मक मिलती हैं, पर वे 
कविताएँ भी परवर्ती कवियों की ही हैं, बिहारी उन्हीं के मेल में चले हैं। 
इसी संबंध में एक बात और ध्यान देने योग्य है । हिंदी में इस 
aimata में कुछ कवियों ने प्रेम की स्वतंत्र रचनाएँ भी की हैं, जैसे- 
रसखान, घनानंद, ठाकुर आदि । इन कवियों में प्रेम की जो अनोखी 
व्यंजना मिलती है, विशेषतः वियोग पक्ष को भावुकता-भरी उक्तियाँ, के 
विदेशी प्रभाव से भी प्रभावित हैं, पर सबने उन्हें भारतीय पद्धति के 
भीतर ही रखने का प्रयत्न किया है | कुछ युसलमान भी हिंदी में कविता 
करने लगे थे । इनमें से परंपरा पर जिसने ध्यान दिया उसने तो अपने 


कथन को विदेशी प्रभाव से बहुत कुछ बचा लिया, पर जिनकी दृष्टि उधर . 


नहीं जा सकी वे वैसी उक्तियाँ भी लिखते रहे। जायसी ने भी वैसी 
इक्तियाँ लिखी थीं। पर रसखान ऐसे कवि जो भारतीय रंग में रग गए 
थे, इससे षहुत कुछ बच गए। इस संबंध में और विचार आगे किया 
जायगा इसलिए इसे यहीं छोड़ते हैं | 


—— 
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मुक्तक-रचना 


मुक्तक उस रचना को कहते हें जो अपना अथ व्यक्त करने के लिए 
स्वतः समथ हो ।' जिस छंद का लगाव पूर्वापर किसी दूसरे छंद से नहीं 
होता वह अनुबंधद्दीन स्वच्छंद पर स्वतः अर्थंद्योतन में समथ रचना 
मुक्तक कहलाती है! प्रबंध की रचना सानुबंध होती है ।* उसमें एक 
प्रवाह होता है । मुक्त्क में प्रवाह नहीं होता, वद्द स्थिर रहता है. । 
मुक्तकों में दो प्रकार की रचनाएँ होती हें । एक को सरस या रसयुक्त 
कहना चाहिए और दूसरी को नीरस या रसविद्दीन। यहाँ रसविद्दीन 
कहने का तातपयं यह नहीं है कि वे चमत्कार-विधायक भी नहीं होतीं | 
रसविद्दौनत्व से यहाँ तात्पय भाव को छोड़कर अन्य रचनाओं से है। 
प्रबंध में भी सरस ओर नीरस दो प्रकार की रचनाएँ होती हैं, पर प्रबंध 
में धारा होती है इसलिए उस धारा में मिलकर नीरस पद्‌ भो सरस हो 
जाते हें । जैसे गंगा को धारा में सभी प्रकार के गंदे जल मिलकर गंगा की 
पूत घारा का प्रभाव ग्रहण कर लेते हैं उसी प्रकार प्रबंध की धारा में 
मिल्लकर नीरस रचना भी सरस हो जाती है ! पर मुक्तक स्वच्छंद रचना 
होती है, इसलिए उसकी नीरस कविता अनुगुणत्व को प्राप्त कर सरस दो 
हो नहीं सकती। वह जैसी होती है वैसी ही बनी रहती है। यह बात एक 
उदाहरण से साफ हो जायगी | तुलसीदासजी का “रामचरित-मानस? एक 
प्रबंध-काव्य है, उसमें सरस और नोरस सब प्रकार की रचनाएं हैं, पर उसके 
नीरस पद्‌ भी अपना महत्त्व रखते हैं । वे प्रसंग के अनुरोध से यथास्थान 
बैठकर रस की व्यंजना करने में सद्दायक होते हें । इसलिए उन्हें सरस 
ही कहा जायगा। पर रामचरित-मानस के 8A ही रसगुणेत्तर कितने 
ही दोहे उनके मुक्तक-पंम्रह् 'दोद्दाबली? में भी संग्रहीत हैं । दोहावली में 


१. मुक्तक श्लोक एवेकश्चमत्कारक्षमः सताम्‌- अभ्निपुराण | 
२. MPM महाकाव्यम---साहित्यदर्पण | 
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उन रसऱुशेत्तर रचनाओं को नीरस दी कद्दा जायगा, क्योंकि चे वहाँ 
स्वतः कोई रस-च्यंजना नहीं करतीं और न इन्हें रस-व्यंजना में सहायता 
पहुँचाने का अवसर ही प्राप्त दोता ÈI एक दोहा लीजिए-- 
सरनागत कहुँ जे तजहिं; निज अनहित अनुमानि | 
ते नर पावर, पापमय, तिनहिं बिलोकत हानि |--दोहावली। 
यह दोहा दोहावली में भी दै और रामचरित-मानत में भी । दोहावली 
में यह केवल तथ्य अथवा नीतिकथन के रूप में है। केवल कवि शरणागत 
की रक्षा न केरनेबालों को पापी तथा सुँ न देखने योग्य बतला रहा दै। 
इस नीति-काव्य को साधारणतया पढ़ने से किसी के हृदय में भावोद्रेक 
नहीं हो सकता | इसलिए ag केवल नीतिकथन ही रहेगा, भावोद्रेक मै 


सहायक नहीं होगा । पर रामचरित-मानस में यह दोहा रामचंद्रजी ने - 


उस समय कहा है, जब विभीषण इनकी शरण में आया है. और उनके 
पाषद उन्ह शत्रु-पक्त के व्यक्ति को शरण में हेने से मना कर रहे हैं । 
उस प्रसंग के भीतर इस दोहे को भाव की व्यंजना करने का अवसर प्राप्त 
है। उस अवसर पर इसे पढ़कर हृदय में राम: की शरणागतपालकता का 
भाव पाठक के हृदय में उठ सकता है या उठता है। माना कि इस प्रकार 


के नीतिकथन कवि अपनी सांसारिक अनुभूति को आधार बनाकर ही - 


मुक्तक-रचना में रखते हैं, पर उनके लिए तव तक आवोद्रेक की जगह 
नहीं मिलती, जब तक पाठक के चारों ओर उघ प्रकार का या उसके 
अनुकूल वातावरण उपस्थित न दो। यदि कोई व्यक्ति शरणागत के 
पालन से विमुख हो रहा हो, ऐसी परिस्थिति में यह दोहा कहा जाय तो 
संभव है कि परिस्थिति के संयोग से यह रचना भाव को जगाने में सफल 
हो सके । सामान्यतया ऐसी रचना केबल नीतिशाख् के शुष्क उपदेशों में 
दी ग्रहीत होगी । | 

इसी अवसर पर ae भी विचारणीय है कि मुक्तकों में व्यंजना का 
विस्तार कैसी परिस्थिति में बढ़ता दै । मुक्तक-रचना यद्यपि निरपेक्ष भाव 
से रची जाती दै, पर उसमें जीवन का कोई चित्र लेकर अथवा व्यंग्य 


का आधार लेकर ही SH कहा जाय तो इस प्रकार के कथनों का प्रभाव 
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शुष्क कथनों की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाता है। दूर जाने की 
आवश्यकता नहीं । विहारी ने जयसिंह को जिस दोहे के द्वारा sic के 
qaqa से बाहर निकाला उसी पर विचार कीजिए । यदि बिहारी केवल 
यह कहते कि नवोढा के प्रेम में मुग्ध होकर सब काम-काज छोड़ देनेवाले 
की बड़ी sem होती है तो शायद उस दोहे का असर उन पर वैसा न 
पड़ता या पड़ता ही नहीं | पर प्रभावोत्पादकता के लिए बिहारी ने प्रकृति 
के भीतर से एक खंडचित्र लेकर उसका चित्रण किया और उसका प्रभाव 
राजा पर जैसा पड़ा, वह प्रत्यक्ष है। यह कहने का अभिप्राय यही दै कि 
जब तक BEG में जीबन या जीवन के आलुषंगिक व्यांपारों के मेल में 
आनेवाज्ञा खंडचित्र लेकर कोई बंधान न बाँधा जायगा तब तक उसमें 
न चो सरसता ही आ सकती है और न वह अबसर के प्राप्त होने पर 
चैसा प्रभावशाली ददी दो सकता है। सुक्तको की रचना में जो कवियों की 
प्रशंसा को गई है, वह केवल इसीलिए कि उन्होंने जीवन के ऐधे-ऐसे 
aged लिए हैं जो रसम कर सकते हैं अथवा भावोद्रेक करने में 
सद्दायक हो सकते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई सुंदर नीति-बाक्य 


कहा है । इतना ही नहीं सुक्तकों में अलुदृत्तों का चुनाव इतना साफ 


दोना चाहिए कि पाठक उस तक शीघ्र पहुँच सके आए यह चुनाव भी 
सामान्य जीवन-चेत्र से ही होना चाहिए, जिससे उसमें सबको अचुरंजन 
करने की सामथ्यं दो । जिन सुक्तकों में प्रसंग के आक्षेप में कठिनाई 
पड़ती है और नाना प्रकार के प्रसंगों का आक्षेप संभाव्य होता दै, उन्हें 
सुक्तकों की दृष्टि से उतना उत्तम नहीं का जा सकता संस्कृत के ANT- 
शतक में कवि ने ऐसे ऐसे सरस प्रसंगों की योजना की दै कि पाठक उसे 
पढ़ते ही रसम हो जाता है! उसके प्रसंग के .इस चुनाव को दृष्टि में 
रखकर संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य आनंदवघन ने कद्दा है कि “अमरुकः 
कवे रेकः श्लोकः प्रबन्धशतायते |” इसका तात्पयं यही है कि उन प्रसंगो 
में रसमभ करने को शक्ति बहुत अधिक है । यह नहीं कि उनसे विभिन्न 


aari की व्यंजना होती है। हिंदी में सूरदास का सूरसागर ओर 


. १. अमरुशतक, टीका | 3 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


u 


) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri.. Funding by IKS. 


( २६ 


तुलसीदास की कवितावली, गीतावली,भ्रीकृष्णगीतावल्ी आदि भी मुक्तक- 
रचनाएँ ही हैं। उनके प्रत्येक पद्य निरपेक्ष हैं। उनमें प्रबंध-काव्यों की-सी 
रसमग्नता इसीलिए है कि उनमें ऐसे चित्र लिए गए हैं जो म्स्थल पर 


. चोट करनेवाले हैं, चित्त के भावों को बहुत शीघ्र sage करनेवाले हैं। 


तुल्सीदासंजी को गीतावली में इस दृष्टि से रामचरित-मानस की अपेक्ता 
अधिक सरसता है, क्योंकि उसमें कोमल भावों को उद्दोप्त करनेवाले 
प्रसंगों का ही चुनाव करके कुछ कहा गया है | इसलिए वे बड़े उत्तम कहे 
जा सकते हैं । अन्य मुक्तक-काव्यों से इनमें एक बात का अंतर अवश्य 
पढ़ता है। अन्य qual में किसी विशेष कथा में से ही मर्मस्पर्शी प्रसंगों 
का चुनाव नहीं किया जाता है, पर इन कवियों ने राम और कुष्ण के 
चरित्र के ही उन उन रससिक्त प्रसंगों को चुना है । इसीलिए उनमें कथा 
का एक स्थूल रूप से क्रम भी बैठा रहता है। कुछ लोग अमवश ऐसे प्रंथों 
को भी प्रबंध-काव्य कह दिया करते हैं । उनके श्रम का कारण है केवल 
एक ही कथा से वण्ये प्रसंगों का लिया जाना । पर स्मरण रखना चाहिए 
कि ये रचनाएँ सानुबंध नहीं कदला सकतीं | 

ˆ मुक्तकों की रसमम्ता की चर्चा उठ गई, इसलिए लगे हाथों एक वात 
पर ऑर भी विचार कर लेना चाहिए | रसःव्यंजक सुककों और सूक्तियों 


; ` में क्‍या अंतर होता है, यह भी जान लेना आवश्यक है। क्योंकि बिहारी- 


सतसई के ढंग की जो मुक्तक-रचनाएँ मिलती हैं उनमें रस-ठ्यंजक रच- 
नाओं और नीति-कथनों के अतिरिक्त सूक्तियाँ भी मिलती हैं। सूक्तियाँ 
किसी रस या भाव की व्यंजना या उद्रेक नहीं करती, वे केवल चमरकार- 
विधायक होती हैं। काव्य के चरम लकय को दृष्टि में रखकर यद्यपि 
सूक्तियाँ काव्य की Sa रचनाएँ नहीं कही जा सकतीं, पर चमत्कार 
का विधान करने के कारण उन्हें भी काव्य की कुछ नी चो कोटि में रखना 
ही पड़ेगा । ऊपर ज्ञो सरस और नीरस नाम से मुक्तक के दो प्रकार कहे 
गए हैं उनमें नीरस रचनाओं के भोतर ऐसी चमत्क्रार-विधायक ओर 


साथ ही नीति की भी कुछ उक्तियाँ झ सकती हैं। पर नीति की सभी 


उक्तियाँ अथवा शुष्क नीति का प्रवचन करनेवाली रचनाएँ काव्य नहीं 
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[ २७ ] 


SEAT सकती | यदि ऐसी ऐसी उक्तियों को काव्य के भोतर माना जायगा,. 
तो फिर चाणक्य के नीतिवाक्य भी काव्य ही कहे जायेगे; पर उन्हें कोई 
काव्य नहीं कहता । इसलिए सूक्तियाँ उन कथनों से सवंथा अलग हैं । 
हिंदी में इस प्रकार की मुक्तक-रचना करनेवालों ने अधिकांश नोति- 
वाक्य कहे हैं। केवल तथ्यकथन काव्य का लक्ष्य नहीं दै.। दृष्टांत आदि 
की योजना से अलंकार का चमत्कार उत्पन्न हो जाने से लोग भले ही 
उन्हें काव्य के भीतर मानें, पर काव्य के शुद्ध लक्य से वे च्युत ही समझी 
जायँगी । पर सूक्तियाँ वेसी नहों होतीं | उनमें कोई भाव न हो, पर वचन 
की वक्रता अवश्य रहती है। इस वचन की वक्रता को काव्य की एक: 


का अंतर साफ करने के लिए कुछ उदाहरणों की आवश्यकता है। 
C सट्पटाति-सैं ससिमुखी, मुख घूँघट-पढु ढाँकि | 
` पावक-मर-सी कमकि के, गई करोखा कॉकि ॥--६४६ | 
इसमें नायिका की अभिलाष दशा का चित्रण है, वह लपककर झरोखे 
से नायक की छवि देख जाती है । और लोग कहीं सुके इस प्रकार माँकते 
देख न लें, इसलिए वह सटपटाती-सी है, लज्जा के कारण वह माँकने 
से हिचकती है । सुख को घूँघट में भली आँ ति छिपा लेती है। इसमें 


K 


` ननम्न कोटि के भीतर ग्रहण कर लेना बुरा नहीं है । कविता और सूक्ति: 


यदि रसाभ्यासो रस के चारों अवयव दूँढकर रस की स्थापना करना . 


चाहें तो वे भी उन्हें साफ-साफ मिल जायंगे। अनुभावो की सम्यक्‌ 


योजना है हो, भो बिद्दारी की एक बहुत बड़ो विशेषता है । संचारी त्रास, 
sitet, उत्सुकता आदि भी प्रत्यक्ष हैं। अभिलाष दशा की व्यंजना है।' 
इसके पढ़ने से भावोद्रेक में सहायता मिलती दै, रसममता इस दोहे सें 
पूरी है। अतः यह काव्य के लद्षय के अनुसार कविता का ठीक उदाहरण 
है। अब एक सूक्ति.का उदाहरण लीजिए - 
`` कनकु कनक तै सौगुनी मादकता अधिकाइ 1. 
'उहिं खाएँ बौराइ इहि, पाएँ ही वौराइ ॥--१६२। 

इस दोहे में कवि दिखाना यह चाहता है कि सोने के पाने से मनुष्फ 

सदमत्त हो ज्ञाता है। इस मादकता की व्यंजना के लिए वह युक्ति से 
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काम लेता है और कहता È कि कनक धतूरे को भी कहते है. और सोने 
को भी | धतूरे के खाने से घोर नशा होता है, यह प्रसिद्ध बात है । पर 
नशा धवूरे के खाने से चढ़ता है, छूने मात्र से नहीं। यदि किसी वस्तु के 
छूने से ही नशा चढ़ने लगे तो अवश्य उस वस्तु में agaa करने की 
शक्ति धतूरे से अधिक मानी जायगी । यद्दी बात इस सोने में है। जो 
इसे पा जाता दै वही मदमत्त हो जाता है,पागल्ष हदो जाता है । इसलिए 
अतूरे से इसमें बहुत अधिक मादकता है । सोना मनुष्य को बहुत अधिक 
मतवाला कर देता दै, यह सिद्ध हुआ | इस युक्ति में कोई भाव नहीं है, 
किसी रस की व्यंजना नहीं दै । एक तथ्य का चतुराई के साथ समथन 
किया गया दै । इस चतुराई की कहन में एक चमत्कार है, विलक्षणता 
है। इसी विलक्षणतां के कारण इसे खूक्ति कहा जायगा। इसे आलंकारिक 
काव्यलिंग अलंकार का उदाहरण मानेंगे। पर किसी भाव का उद्रेक न 
करने के कारण ag उक्ति कविता की कोटि में न जाकर केवल सूक्ति की 
“ही कोटि में रहेगी | इस प्रकार के चम॒त्कार-विधायक कथन हिंदी के 
दन्य मुक्तक-रचयिताओं में तो अधिक हैं, पर enh कम दी । एक 
और उदाहरण लीजिए-- = 
{नर की अरु नल-नीर की, गति एके करि जोइ । w 
(aa नीचौ हे चले, तेतौ ऊँचौ होइ UAW ! 

इस दोहे में नम्नता की प्रशंसा की गई है। ag बतलाया गया दै कि 
नम्रता होने से मनुष्य ऊँचा हो जाता दै, बड़ा बन जाता है। इस बात 
को समाने के लिए कवि ने 'नल्-तीर - नल के जल या फुदारे के नल 
"के पानी-की स्थिति सामने रखी गई है । नल में पानी जितने नोचे से 
होकर आता है, वह उतना ददी ऊपर तक चढ़ सकता है। इसलिए जो 
.मनुष्य जितना ही नम्र दोगा वह उतना ही बढ़ा प्रमाणित होगा | यहाँ 
भी कोई भाव नहीं है | नम्रता का स्वरूप समझाने के लिए नल-नीर का 
gota सामने रखा गया है । ऐसे उदाहरण सूक्ति हो हैं । इन उदाहरणों 
सें भी यह बात बराबर देखी जा सकती है कि बिहारी ने केवल शुष्क 
कथन कहकर इसे नीति की राजशाश्जीय उक्ति नहीं बनाया दै । उन्होंने 
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बराबर किसी ऐसे दृष्टांत या युक्ति से काम लिया है जो उस तथ्य की 
सार्थकता को ' प्रमाणित करने में सहायता पहुँचाए | इसी वक्कता के 
कारण बिहारी में सूक्तियाँ तो पाई जाती हैं, पर कोरे नोति-कथन नहीं | 
यह भी बिहारी की अन्य झुळक-रचनाओं से एक विशिष्टता है । 

बिहारी ने सूक्तियों कें अतिरि जो रसमय रचना की है उसके. 
संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि प्रधंगो की ऊहा करने में ये बड़े 


प्रवीण थे । यह बात तो हम अवश्य स्वीकार करते हैं कि प्रेम के विस्तृत 


क्षेत्र में बहुत दूर तक घावा मारने का उद्योग बिहारी ने नहीं किया, कुछ 
ql हुए ही प्रसंगो को लेकर अपनी कला दिखाई, पर यह मानने में कोई 
आपत्ति नहीं कि उन्होंने इन बंधे प्रसंगों के भोतर भी जैसे सरस घंदर्भा 
का Sat किया है वह उनकी प्रतिभा और उपज के द्योतक हैं । इसी 
कारण बिहारी की रचना लोगों को बहुत दिनों तक रसमझ करती रही। 
यद्यपि रीतिशाख की लकीर पीठनेवाले कवियों की तरह बिहारी ने बंध कर 
अपनी रचना नहीं की, पुरानी मुक्तक की परंपरा पर ही स्वच्छंद रूप से 
अपने को उड़ने दिया, fag फिर भी समय का प्रभाव उनपर पड़ा हो, 
क्योंकि रीतिशाख्न की लकीर से सटकर चलते हुए वे बरावर लक्षित द्दोते 
| रसखान, घनानंद SST आदि ने प्रेम की वेदना और आधिक्य को 
लेकर जैसा उसका बिस्तार दिखाया वैसा विस्तार भी बिहारी में थोड़ा- 
बहुत बराबर मिलता है, पर साथ ही रीति के कवियों की भी होड़ 
करनेवाली कविता उनमें बहुत पाई जाती है । इसका कारण था उस 
समय की रुचि । पहले इम कह आएं हैं कि नायिकाभेद का और हाव- 
भावों का विश्लेषण उस समय के लोगों का एक व्यसन हो गया था |. 
इसलिए बिहारी को भी उसके अनुकूल चलना ही पड़ा । मुक्तकों के इतने 
अधिक प्रचार का भी कारण राजदरबारों की एक प्रबृत्ति थी, जिससे लोग 
थोड़ी देर के लिए रसमभ a तथा चमत्कृत la को प्रबंध की धारा 
में मप्न होने की अपेक्षा उत्तम समकते थे । हिंदी में प्रबंध-काव्यों का 
अभाव और नाटकों की कमी का कारण यही लोकरुचि थी। क्योंकि _ 
कल्पना की टेढ़ो-मेढ़ी उड़ान दिखाने या देखने का उतना अवसर उसमें 
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नहीं था, जितना सुक्तको में । सुक्तकों को काव्य का चरम लक्ष्य नहीं 
माना जा सकता, यह हम पहले द्वी कह चुके हैं। प्रबंध के क्षेत्र में ही 
काव्य का प्रकृत उद्देश्य पूर्ण होता है। प्रबंध एक वनस्थली दै और मुक्तक 
एक गुलदस्ता ।' वनस्थली की शोभा स्थायी है। वह गुलद्स्ते को भाँति 
“क्षणिक नहीं दे । पर हिंदी में बहुत-से लोग यहद भी लिखते और कहते 
देखे-सुने जाते हैं कि सुक्तक-रचना प्रबंध की अपेक्षा अधिक श्रम-साध्य 
है। ऐसी बातें काव्य का प्रकृत स्वरूप अथवा लक्ष्य न पहचानने के ही 
कारण कही जाती हैं, इसमें संदेद नहीं | इसलिए प्रबंध की रचना करने 
में जो कवि aad हो वही रससिद्ध कवि कहा जायगा । युक्तक-रचना 
के हारा रसबंधाभिनिवेश करनेवाले कवि उतने बड़े नहीं कहे जा सकंते | 
पर साथ ही प्रबंध की रचना करने में समथ होने का तात्पये केवळ कथा 
का एक ढाँचा खड़ा कर देना मात्र नहीं है । यदि कोई केशव की भाँति 
प्रबंध का सहारा लेकर केवल मुक्तकों का संग्रह करने लगे तो उससे 
सूरदास ऐसे मुक्तक-रचनाकार ही अच्छे, जो प्रबंध का सहारा लेकर 
सानुबंध कथा न लिखते हुए भी एक स्थूल धारा या प्रवाह-सा प्रैरठुत कर 
देते हैं । इसी प्रकार मुक्तक-रचना करनेवालों में इंद आदि कवियों को 
आदशं नहीं माना जा सकता। रस का अभिनिवेश TANT कंबियों 
को ही सफल मुक्तककार कहा जायगा । जब सब बातों पर विचार करके 
बिद्दारी की मुक्तक-रचना पर दृष्टि डाली जाती है, तो यह स्पष्ट लक्षित 
' होता है कि इनकी काव्य-दृष्टि दूर तक थी, काव्य का लद्दय पहचानने- 
! चाली at प्रसंग-विधान के विचार से नायिकाभेद के ही दायरे में पड़े 
: रहनेवालों की अपेज्ञा इनकी रचना बहुत अंच्छी है, केवल नीति या 
| सूक्ति कहनेवालों की तो चर्चा ही व्यथं हे! 


१, आचार्य पं० रामचंद्र शुक्ल | 
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बाहरी प्रभाव 


किसी देश के लोग जब दूसरे देशवासियों के संपक में end हैं, 
अभावित चाहे न हों, पर See की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण नकल 
अवश्य होने लगती है । यदि किसी देश के लोग विदेशी शासकों के संपक 
में आते हें तो केवल नकल दी नहीं होती, वे प्रभावित भी हो चलते हें । 
भारत में विदेशो सुसलमानों के शासन के परिणाम-स्वरूप यहाँ के लोग 
उनकी नकल करने, उनकी चाल-ढाल से प्र भावित भी द्वोने लगे | घोरे- 
धीरे उनके यहाँ जम जाने-से उनके साहित्य का भी प्रभाव, थोड़ा ही 
सही; भारतीय साहित्य पर भी पड़ने लगा पहले तो दोनों ओर के 
लोगों के बीच एकता का सूत्र बाँधने के प्रयत्न हुए, जिनमें धार्मिक भाव- 
नाएँ भी काम कर रही थीं, पर आंगे चलकर शुद्ध साहित्यिक प्रभाव भो 
पड़ने लगा । 'प्रेम की पीर! ने आधुनिक समय में आकर अपना कितना 
अधिक प्रभाव कर लिया है, इसे आजकल को कविता पढ़नेवाले सभी 
लोग जानते हैं, क्योंकि कोई भी कवि अपनी भावनाओं को व्यंजना करने 
के पहले प्रस्तावना के रूप में यह अवश्य कह लेता है कि मेरा एक वेदना 
का संसार है, मैं पीड़ा की गोद में पला हूँ । 

जेब मुसलमानी शासकों के पैर यहाँ जम गए और एक-दूसरे में 
सामंजस्य स्थापित करने के प्रयत्न द्दोने लगे तो दोनों ओर के नेता जनता 
के बीच इसका प्रचार करने पर उतारू हुए। इस सामंजस्य की स्थापना 
के लिए 'इश्वर एक ही है, राम-रहीम में कोई भेद नहीं है”, इस प्रकार 
की उक्तियाँ इधर-उधर सुनाई पड़ने लगीं । एक-दूसरे में संबंध-सूत्र बाँधने 
के लिए प्रेम की पुकार मचने लगी, उसकी महत्ता का प्रतिपादन भावुकता 
के साथ किया जाने लगा | ईश्वर का एकत्व और प्रेम की महत्ता दोनों 
ऐसे विषय थे जो दोनों ओर के लोगों की विचारधारा के अनुकूल पढ़ते 
ओ। विदेशी लोगों की धार्मिक भावना में सगुण का स्वीकार नहीं था 
ओर हमारे यहाँ के दार्शनिक विचार के भीतर निगुण की ही प्रधानता 
थी, यद्यपि व्यवहार के क्षेत्र में सगुण का स्वीकार वे भी करते ही थे। 
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इसलिए उभयनिष्टता के कारण वे लोग निगुण को दी लेकर आगे बढ़े। 
पर निगुंण की उपासना का प्रचार करते समय “निगुंण को अजो, fag 
को थ्या! कह देने से हो काम नहीं चल सकता था, क्योंकि निगुण 
को उपासना के लिए कोई आधार तो था नहीं, इसलिए स्वभावतः पहले 
fay के लिए नाना प्रकार के कुतूहल-पूर्ण विशेषण लगाए जाने लगे 
आर जीव, जगत्‌ को लेकर घुमोवल के ढंग की उक्तियाँ तक रची जाने 
लगीं | इसके लिए केवल आलंवन की महानता का प्रतिपादन करनेसे | 
ही कोम नहीं चल सकता। इसी से उस भाव की महत्ता और उसकी - | 
तीव्रता का प्रतिपादन दोने लगा। यह प्रेम का अतिरेक विदेशियों की 
धार्मिक प्रवृत्ति के अनुकूल पड़ता था, सूफियों की विरद-वेदना प्रसिद्ध 
ही है। इसलिए उस वेदना और उसकी तीत्रता की ओर यहाँ के लोग 
भी भुके | मुसलमानी साहित्य में जो कविता लौकिक आलंबन के प्रति 
भी द्वोती थी, वदद भी ईश्वर की ओर संकेत करनेवाली कही जाती थी । 
आगे चलकर जब कवि लोग ईश्वर के उस संकेत से हटकर लौकिक प्रेम | 
की व्यंजना में प्रवृत्त हुए तो भो उनकी बह तोन्नता दूर न हुई, कलेजे के | 
saa से निकले हुए ge से नये आसमान बनते हो रहे,विरद्द-ताप से ` 
सूयं तपता ही रा, सारी स्रि आशिक के खून या प्रेम की ललाई से 
लाल दिखलाई पडतो ही रहो यादि । 
प्रेम की पोर और प्रेम की तीतो का प्रदशन करने के लिए सिर का 

उतरना, कलेजे का चाक होना आदि कितनी ही मारकाट की बातें विदेशी 
साहित्य में आया। करती हैं । बहुत-सी बातें तो ऐसी भी होती हैं जो भार- 
तीय काव्यशाख्न की दृष्टि से जुगुप्सा उत्पन्न करनेवाली दोती हैं और जो 
इसी विचार से रस-विरोधिनी अर्थात्‌ बीभत्स मानी जाती हैं। जैसे 
जायसी की ये पंक्तियाँ-- 

Ya सरागन्हि वह नित माँसू। 

SO KEKS 

लागिउँ जरै जरे जस भारू। 

फिरि फिरि भूँजेसि तजिउँ न बारू ॥ आदि 
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३३ 


उक्त प्रेम की पीर और तीज्रता की व्यंजना का विदेशी प्रभाव निगुंण- 
संप्रदाय के नाम से पुकारे जानेवाले हिंदी के संत कवियों पर तो पड़ा 
हो, सगुणोपासक भक्तों पर भो थोड़ा-बहुत पड़ा और आगे चलकर प्रेम 
अथवा ATM का वर्णन करनेवाले साहित्यिक कवियों पर भो पड़ने 
लगा | यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि सगुणोपासक भक्तों को प्रेम 
के लिए एक आलंबन मिल गया था, इसलिए उनकी जुगुप्सावाली प्रवृत्ति 
स्वतः कम होने लगी, क्योंकि वे रूप पर मुग्ध होने लगे, और सौंदर्य को 


* भावना के मेल में जुगुप्सा का नाम लेना स्वभावतः बुरा जान पड़ता है। 


यहाँ तक कि आगे चलकर जब मुसलमान भी भगवान के स्वरूप पर 
मुग्ध हुए, तो उनमें भी वह प्रवृत्ति नहीं रही | पर उसके अवशेष उनकी 
कविता में मिलते ही हैं । | 

प्रेम की जिस पीर का उल्लेख ऊपर किया गया है, saat परंपरा 
मिलाने के लिए थोढ़ा-थोड़ा संकेत कर देने की आवश्यकता प्रतीत होती 
है। कबीर साहव जब कहते हैं कि-- 

यह तो घर है प्रेम का खाला का घर ate | 
सीस चढ़ावै ge घरे, तत्र पैठे घर माहिं॥ 

तो उनका यह सिर उतरवाना विदेशी प्रभाव के ही कारण है । उन्होंने 
उपासक को वेदना के संबंध में जितनी वातें कही हैं वे भी विदेशी प्रभाव 
से दवी प्रभावित मानी जायेगी । मीरावाई ने माधुयं भाव की उपासना 
अहण की थो, पर बाहरी प्रभाव उनपर भो पड़ा था | सूफियों के प्रभाव 
से उनकी कविता या भजन प्रभावित हैं या नहीं इसका विश्लेषण करना 
हमारा उद्देश्य नहीं है, पर इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि उनको प्रेम को 
वेदना में विदेशी छाप है अवश्य, और कहीं-कहीं उनके पदों में जुगुप्सा- 
वाली विदेशी पद्धति भी मिलती हवी दै। ‘get ऊपर सेज्न पिया की 
मिलणो किहि बिध होय? से ददी इसका पता चल जाता है । यदि इतने 
से ही किसी को संतोष न हो तो निम्नलिखित पद्‌ देखिए-- 

काढि कलेजो मैं धरू रे, कोवा तू ले जाइ | 

ज्या देसॉ म्हॅरो पीव बसे, (सजनी) वे देखे तू खाइ ॥--मीरा-मंदाकिनी, १-५६। 

R 
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कलेजा काढकर दिखलाने y तो कोई वात नहीं; पर कौऐ का sà 
छावश्य विदेशी छाप R | AE a 
its कवियों में से जिन्होंने भगवान की लीला को 
गौण रखकर प्रेस का प्रसार दिखाने का प्रयत्न किया है, उनम से a ï 
यह आशिकी रंग-ढंग और विदेशी प्रेमपद्धति को झलक मिलती &, अस 
क्विसनगहृवःले नागरी दास में । बहुत झाये SA कर कुंदतशाह आदि में 
तो छप्तका अतिरेक हो गया दै! pet FAP 
हिंदी की कबिता जब छष्णलीला के ET थे हटकर शद्ध 
साहित्यिक स्वरूप पकड़ने लगी तो नायिकाभेद at परंपरा खे Ramt 
बह एकदम ररंगारकाड्य हो गई । पर यह पहले ही बहा जा चुळा दे 
कि कृष्ण का आलंवन मिल जाने से भक्ति में विदेशी रंग-ढंगे केदल प्रेम 
की पीर के रूप में तो वना रहा, किंतु जुशुप्सावाली प्रवृत्ति हट गई । 
यहाँ तक कि देशी काव्य-परंपरा के सेल सें आकर बिदेशी कथि तक उसे 
एकदम छोड़ घेठे | रहीम आदि में ऐसी रचनाएं बहुत कम मिलती हूँ- 
जुकिद्दरी Am लिए, हाथ फिरे रख हेत | 
आपुन माँस चखाइ कै, रकत आन को .लेत ॥ 
PRI के उर में गडे, स्याम जलक की नोक । 
विरह-पीर पर लाई, - रकतःपियासी जाक ॥-रदीम-र्नावली, एड ३५ | 
इसी प्रकार “रसखान” भी, जो श्रीकृष्ण के रूप पर सुग्ध हुए थे, 
Fa की कठोरदा का प्रतिपादन करते हुए तो ऐसी-ऐसी सिद्धांत झा वातें 
रखते हैं-- 
काउ याहि फाँसी कहत, AS कहत तरवार | 
नेजा, माला, तीर, कोउ कहत अनोखी टार || 
पै एतोहू हम सुन्यो प्रेम wut खेल | 
st बाजी बाजी य, दिल का दिल से मेल ॥-्रेमवाटिका | 
किंतु जहाँ कृष्ण के प्रेम को चर्चा चलती है वहाँ वीभत्स व्यापार एकदम 
सामने नहीं लाते । हाँ, भावुकता का . साथ 'देनेवाली वेदना बरावर 
मिलती है। 
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हिंदी के रीतिकाल में कई ऐसे कवि हुए हैं जो नायिकाभेद की या 
रीति को लकीर के फकीर नहीं बने हैं, उनमें स्वच्छंद रचना करनेवाले 
प्रसिद्ध कवि रसखान, घनानंद, ठाकुर आदि हैं । इनकी रचनाथो में जो 
प्रम का अनूठा स्वरूप मिलता .है, as भी विदेशी वेदना के दी कारण, 
विशेषतः घनानंद की कविता सें। घनानंद को प्रेम की वहुत-सी कहा 
सुनी की जगह बिदेशी रंह-डंग के ही कारण मिली दै। उन्होंने पहले 
ही कह दिया था कि-- कक 


समुझे किता घनश्रानँद्‌ की दिय आँखिन Ae की पीर तकी | 


| इस प्रकारः के कवियों की कविता में प्रियतम से मिलने फे लिए पर्वत, 
नंदी नाले ल्ाँघना, उसकी गली सें फेरी लगाना, भाले-तलचार की चोट 


खे हरदम छटपटाया करना, प्रेस का पिशाच लगना, सरणे से कम को 
चर्चा ही न करना आदि कितनी ही बातें ऐसी हैं जो बिदेशी रंग-ढंग से 
यूणु हैं । यह केबल विदेशी प्रभाब की चली आती हुई परंपरा ही नहीं 
है। ये लोग अपने समय में भी उस साहित्य से प्रभावित होते रहे हैं । 
जिन लोगों ने आगे चलकर अधिक प्रभावित होना प्रारंभ किया उनकी 
यात aga स्पष्ट हो गई, जैसे रसनिधि आदि, पर जो कुशल थे उन्होंने 
उसे एक ढंग से ग्रहण किया, जैसे ठाकुर आदि । 

' पर छुछ लोग ऐसे सी थे जिन्होंने इस विदेशी भावना को एकदम 
भारतीय रंग-ढंग में मिलाकर सामने रखा । ऐसे ही कवियों में बिहारी 
şi इनकी कविता में विरह की उक्तियाँ उसी चमत्कारप्रियता का 
संकेत करनेवाली हैं जो मुसलमानी साहित्य में अधिक पाई जाती हैं । 
विरह की ges उक्तियाँ भारतोय परंपरा के भोतर भी पाई जाती 
हैं। बिहारी ने इन दोनों को ऐसा मिला दिया है कि सहसा पता नहीं 
लग सकता कि कवि झो भारतीय परंपरा में समझे या विदेशी भाव से 
प्रभावित | पर ध्यान देने से यह साफ झलकने लगता हे कि विहारी ने 
विदेशी रंग-ढंग को भारतीय पद्धति के भीतर ही देखने का दी प्रयत्न 
किया: है | कुछ उदाहरण लीजिए-- 
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. कम होने लगा था, किंतु मुसलमानी शासन हो जाने से संस्कृत के मुक्तक- 
“कारों में भी ऐसी चमत्कारवाली प्रवृत्ति फिर आने लगी थी, इस बात पर 


१. प्राप्ता तथा तानवमझ्ञयष्टिस्तवद्दिप्रयोगेण REE: | 
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S इत आवति चलि जाति उत चली छु-सातक हाथ | 
| चढी RRS Q लगी उसासनु साथ ॥--३१७। 
साँस का यह भूला विदेशी ही है । ऋशता के कारण साँस लेने से 
शरीर का हिलना आदि भारतीय परंपरा में भी मित्रता है,' पर उसके 
मोंके से करवट बदलना, कला झल्ने लगना आदि विदेशी चमत्कारवाद 
का नतीजा है। संस्कृत में भी दंडी आदि पुराने चमत्कारवादियों के 
प्रभाव से कुछ आलंकारिक रंग-ढंग बढ़ गया था। आगे चलकर वह 


भी ध्यान रखना जरूरी है । 
| करी विरह ऐसी तऊ गैल न छाड़ठ नीच | , 
- Laig चसमा चखनु, Ae Te न मीच |--१४० | 
कजा के esa फिरने की उक्तियों से इसमें कोई अंतर नहीं है। 
भारतीय परंपरा में STAT का जो वणन होता है उसमें आश्रय की दशा 
का चित्रण विशेष रहता है, बाहरी आरोप के द्वारा ऋशता की व्यंजना 
वहाँ नहीं होती । इसलिए इसे विदेशी प्रभाव का ही परिणाम समभना 
चाहिए | मौत के शिकरे की यह कपट भी विदेशी हो है- 
A नित dat हंसौ बचत, मनौ सु इहि अनुमानु । 
\ बिरह-अ्रगिनि-लपटनु सकतु, wale न मीचु-सिचानु ॥--१२४। 
विरद्दताप की अधिकता के कारण कपड़ों को भिगोकर, शारदू ऋतु 
सें भो नाना प्रकार के शीतल उपचारों के प्रयोग करके नायिका के निकट 
पहुँचना, विदेशी रंग-ढंग हो है । पर दूर से विहारी के भीतर की यह 
विदेशीयता नहीं लक्षित होती | इसका कारण यही है कि बिहारी ने 


धत्ते गरहस्तम्मनिवत्तितेन कम्पं यथा शवाससमीरणेन ॥-विक्रमांकदेवचरित। 
( आपके वियोग से उस मृगनयनी की शरीर-लता इतनी कृश हो गई है कि 
घर के खंभे से टकराकर लौटी हुई साँस की दवा से वह कापने लगती है। ) 
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( ३७ ) 
उन्हीं विदेशी ढंगों को ग्रहण किया है जो भारतीय परंपरा की छाया में 


_ पल्लवित हो सकते ह । 


प्रेम के निरूपण में, Ger को व्यंजना तथा अन्यत्र भी वहुत-सी 
बातें ऐसी आई हैं जो विदेशी प्रभाव से प्रभावित हैं , पर बहुत दूर तक 
उन्हें ले जाने का प्रयत्न बिहारी ने नहीं किया है। जहाँ तक किसी बात 
को ले जाने की 'समाई' थी वहीं तक उसे रखा है, इसलिए दो-च।र 
स्थलों के अतिरिक्त उसमें विदेशी ढंग का भद्दापन कहीं नहीं आया दे | 
उदाहरण लीजिए-- 
निरदय ! Ag नयौ निरखि भयो जगत मयभीत॒ | 
यह न कहूँ BAA सुनी, मरि मारिये जु मीठ ॥--३७० | 
यहाँ बिद्दारी केवल 'मरि मारिये' ही रखा है, मार-काट का कोई 
बीभत्स व्यापार नहीं खड़ा किया | 
डर न टरै, नींद न परे, हरै न कालबिपाकु | 
| छिनकु छाकि उछुकै न फिरि, खरो बिषमु छवि-छाकु ॥--३१८। 
है तो यह नशा विदेशी ही, पर भारतीय पद्धति से बहुत दूर नहीं है। 
; जौ न जुगति पिय-मिलन की, धूरि मुकति-मुँह दीन | 
जौ aft सँग-सजन, तो धरक नरक हूँ की न ॥--७५ | 
दोजख की आग में राख होनेवाले आशिकों की मुसलमानो उक्तियों 
से यह उक्ति वहुत-कुछ मिल गई है, पर दोजख के आतिश की भीषणता 
का निरूपण न करके कचि ने इसे भावुकता की सामान्य उक्ति के दी रूप 
में रहने दिया है और देशी परंपरा में मिलाने की चेष्टा की हे । क्योंकि 
IT की इसी से मिलती-जुलती उक्तियॉ भतृहरि आदि में मिल जाती 
हैं । इसी प्रकार सुकुमारता की ये उक्तियाँ भी हैं-- 
भूषन-मारु सँमारिहे, क्‍यों. इहिं तन सुकुमार | 
A पाइ न घर परें, सोमा हीं के भार IARRI 
परिहरि न भूषन कनक के, कहि आवत इहिं हेतु । 
-द्रपन के से मोरचे, देह दिखाई देत ॥--३३४॥ 
“कोटो? का यह बखेड़ा सो वैसा हो है-- 
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लिखन ats जाकी सत्री, गहि गहि गरव गरूर । 
भए न केते जगत फे चतुर चितेरे कूर |--३४७। 
भावों की ही नहीं, आषा की सफाई और सुद्दाबरों के प्रयोग भी 
विदेशी छाप से युक्त हैं, आगे चलकर Las जी ने अपनी कविता में 
मुहावरों का प्रयोग aga gg विदेशी रंग-ढंग का रखा दै, यह बिहारी 
की ही नकन दे। भाषा के संबंध में यहाँ अधिक विचार करने की 
गुंजाइश नहीं, इसलिए यहाँ पर केवल वात को थोड़ा साफ करने के 
लिए एक उदाहरण Rar जाता है -- 
C मूड़ चढ़ाएँऊ रहै, wa पीठि कच-भार । 
रहै गरे परि, राखियो, तऊ fet पर ae ॥--४५१॥ 


यहाँ पर पूड aq, ‘cat dif, “गर परि’, 'हिय पर? चारों - 


लाक्षणिक प्रयोग हैं और मुहावरों की यह लाक्तणिकता सुसलमारी छाप 
को साफ व्यक्त कर रही है । हिंदी की परंपरा में इस प्रकार सुहावरों को 
लेकर कहने-सुनने की परंपरा कम थी । ऊपर प्रेम के जिन स्वच्छंद 
कवियों का नाम लिया गया है, सभी में इस प्रकार की कहन मिलती है। 
इसलिए इसे विदेशी छाप ही मानना पड़ेगा | 

यही नहीं, कितने ही आलंकारिक प्रयोग, जो भाषा की वक्रता के 
आधार पर मुसलमानी काव्य में मिलते हैं, वे भी विहारी में पाए जाते 
हैं, पर अपने यहाँ की आलंकारिक योजना में इन्होंने उसे ऐसा मिला 
रखा È कि उसमें बाहरी रंग-ढंग दूर से नहीं झलकता । विद्दारी का यहद 
' प्रयत्न श्लाध्य कहा जायगा | अपने साहित्य एवं भाषा की परंपरा एवं 
WHA को न भूलते हुए विदेशी बातों को भी उसके भीतर दिखाना एक 
विशेष प्रतिभा का परिचायक है । बिहारी की यह विशेषता. भी ध्यान में 
रखने योग्य है । 
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सतसई की परंपरा . 


स्तोत्र और भक्ति के ग्रंथों के नाम शतक, सप्तशती आदि होते ही थे, . 
पर जब लोग IM की सुक्तक-रचना करने लगे तो शुद्ध काव्य में भो 
शतक आर सप्तशती नाम का ग्रहण होने लगा । प्राकृत में जव से हाल 
की गाथासप्तशती का संग्रह हुआ तब से WaT के वैसे हो रसपूर्ण 
मुक्तकों की रचना करने का ओर लोगों को भी होसला होने लगा। इसके 
परिणाम-स्वरूप आर्यासप्तशती और अमरुकशतक ऐसे ग्रंथों की रचना 
हुई । बात यह थी कि लोग जो स्फुट रचना किया करते थे उसके लिए 
कोई एक नियत संख्या का होना आवश्यक था यों तो प्राकृत में र 
आगे चलकर FER की वहुत-सी ऐसी रचना मिल्लती है जो किघी 
सप्तशती या अंथविशेष की न होकर विभिन्न कवियों की स्फुट रचना है। 
पर जिनकी रचनाएँ काफी हो गई उन्दने उसे पुस्तक का भी रूप दे 
दिया । जो tar न कर सका उसकी कितनी ही रचनाएं उसी तरह रह 
गई, केवल अन्य लोगों को जो रचनाएँ याद थीं वे ही सामने आ सका | 
geal को 'सौ के वंबन में बाँधने की परंपरा-सी चली आती है । 
पुरानी हिंदी में पता नहीं ऐसे ओर ग्रंथ थे या नहीं, पर कहा जाता है 
कि रहीम की एक सतसई थी, जिसके लगभग '्याथे छंद मिलते हैं। 
तुलसीदास के नाम से एक तुलसी-सतसई या रामसतसई मिलती ही है | 
विहारी को सतसई के निर्मित हो जाने पर. तो बहुतों ने नोक-मोंक में 
सतसइयाँ लिख डाली | विक्रमसतसई; उटंगारसतसई, मतिरामसतसई, 
वृंदसतसई आदि कई सतसइयाँ रची गई । इनमें से बिहारी की होड़ में 
लिखी गई am की सतसइयाँ अधिक हैं ; यद्यपि नीति को सतसइयाँ 
भी वनी हैं जिनसे बिहारी की कविता को होड़ से कोई संबंध नहीं। 
उन्हें चाहें तो कह सकते हैं कि उनकी परंपरा ही अलग हे । रहीम ओर 
तुलसी को सतसइयाँ भी नोति-सतसइयाँ ही है। इसलिए हिंदी में श्शंगार 


` 
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की सतसइयों का आरंभ बिहारी से ही होता हे । आगे चलकर सतसई 
तक हो यह संख्या बँधी न रह सकी, लोग 'हजारा' भी लिखने लगे, 
जैसे 'रतनहजारा” | हमारे एक मित्र ने कानपुर में एक नौसई और 
ग्यारहसई भी देखी है | जिनमें से नोसई तो प्रसिद्ध कवि देवकीनंदन की 
कही जाती है । आधुनिक समय में भी कई सतसइयाँ निकल रही हैं । 
पर बिहारी ने आधार संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश को ही रखा है। 
हिंदी के पुराने कवियों के भी दोहेवाले मंथ इन्होंने उलटे-पलटे थे, पर 
इनके आधारःम्रंथ गाथासप्तशती, आर्यासप्तशती, अमदकशतक आदि ही 
विशेष रूप से हे | अपभ्रंश के बहुतसे छंदों में बिहारी के दोहों के से 
भाव मिलते हैं, पर कोई स्वतंत्र ग्रंथ अपभ्रंश का नहीं मिलता। इन्होंने 
हेमचंद्रादि अथवा अन्यत्र इनका भी अबलोकन किया होगा | ऊपर भी 
कई बार कहा जा चुका दै कि बिद्दारी की यह श्वंगाररचना एक बॅधकर 
चलो थाती हुई परंपरा को ओर संकेत अवश्य करती है । रहीम ऐसे 
विदेशी कवि ने भी शृंगार की जो इस ढंग की युक्तक-रचना की है, वह 
ait Ne है । यह cigar केवल किसी विशेष व्यक्ति की विभूति नहीं कही 
जा सकती है। इस प्रौढता का कारण एक परंपरा जान पड़ती È | 
संस्कृत ओर प्राक्त के ग्रंथों को ही पढ़कर कोई एक ऐसी रचना नहीं कर 
सकेगा, जैसी बिहारी ने को है। अवश्य इसके पीछे परंपरा भी है। 
आज उसका ठीक-ठीक पता नहीं मिलता है, पर वह र्दी होगी, इसमें 
संदेह नहीं हैं । इसके संकेत भी कुछ-छुछ मिलते हैं । 
बिह्वारी-सतसई को इस आधार-परंपरा का मिलान करने के लिए 
नीचे विभिन्न पुरतकों और स्थलं से कुछ थोड़े-से उदाहरण, मिलते-जुलते 
बिहारी के दोहों के साथ sega कर दिए जाते हैं। बिहारी के जितने 
दोहो से मिलनेवाले संस्कृत, प्राकृत आदि के छंद मिलते हैं उनको यदि 
ध्यान से देखा जायगा तो साफ पता चल जायगा कि विहारी ने अंधानु- 
सरण कहीं नहीं किया है । इन्होंने अपने पूचेवर्ती कवियों के उन ग्रंथों को 
पढ़ा था, इससे उसके संस्कार से कई उक्तियाँ उन कवियों की रचनाओं 


से मिल गई हैं। बहुत-से छंदों को कुछ संस्कार एवं सुधार के साथ - 
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दी इन्दोंने महण किया है। पहले गाथासप्तशती को ही देखिए-- 
(नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास इहि काल । 
२ अली कली ही सों Se, आगे कौन हवाल ॥-३८। 
जाव ण कोसविकासं पावइ इसीस मालईकलिआ । 
मश्ररन्दपाणलोहिल्ल भमर तावञ्चिञ्च मलेसि-||*--गायाउप्तशती, ५-४४। 
अ्विहत्तसंधिवन्धं पढमरसुव्मेग्रपाणलोहिल्लो | 
उव्वेलिउं ण॒ जाणइ खणडइ eras AAT ॥ --गाथाससशसी,७-१३। 
कागद पर लिखत न बनत कहत Bee लजात | 
\ कहिहै ag तेरो feat, मेरे हिय की बात ॥--६० 
वाञ्राइ किं भणिजउ केत्तश्रमेत्तं वा लिक्खए लेहे | 
ae विरहे जं geet तस्स तुमं चेञ्च गहिग्रत्यो ॥२-गाथासत॒शती, ६-७१ | 


१. यावन्न कोशविकासं प्राप्नोतीषन्मालतीकलिका | 


मकरन्दपानलोमयुक्त भ्रमर तावदेव eae. || 
( अभी मालती की कली के कोश का विकास भी नहीं हो पाया कि मकरंद 
के पान करने के लोभी भोरे तू ने उसका मदन आरंभ कर दिया । ) 
२. अ्विभक्तसंधियन्धं प्रथमरसोद्भेदपानलुब्धः | म 
Salad न जानाति खण्डयति कलिकामुखं भ्रमरः ॥ 
( कली के प्रथम मकरंद रस के पान का लोमी भौंरा उसके मुख के जोड़ को 
खंडित कर रहा है, az उसको विकसित करना नहीं जानता । ) 
अमर और कली की ऐसी उक्तियाँ बहुत-सी लिखी गई 
पित्र nga ! बकुलकलिकां दूरे रसनाग्रमात्रमाघाय | 
ग्रघरविलेपसमाप्ये मधुनि मुधा वदनमर्पयसि ॥--आ्रार्याससशती, २९७ | 
अन्यासु तावदुपमदसहासु शृङ्ग ! लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु | 
मुग्धामजातरजसं कलिकामकाले व्यर्थे कदर्थयसि किं नवमल्लिकायाः ॥-विकटनितंया । 
३, वाचया किं भण्यतां कियन्मात्रं वा लि ख्यते लेखे | 
तब PRE यद्दुःखं तस्य त्वमेव Tears: || 
( वाणी से क्या कहा जाय, लेख में कितना लिखा जाय ! आपके विरह में 
जो दुःख हो रहा है उसे आप स्वयं समझ सकते हैं । ) 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


४२ 


गाथासप्तशती के अनुकरण पर बननेवाली 'झार्योसप्तराती” के भी 
कुछ उदाहरण दिए जाते हैं 
कंजनयनि मंजन किएँ, वैठी ak वार | 
AS अँगुरिन बिच दीठि दै, चितवति नंदकुगार |--७८ ] 
feast विमुखदृत्तिरपि वाला | 
त्वामियमंगुलिकल्पितकचावकाशा विलोकयति ॥|*-शआआर्यासप्तशती,२३ १ 
फिरि फिरि चित उत ही रहत, इरी लाज की लाव । 
अंग अंग छुतरि-मौंर मैं, भयो Ae की नाव |--१०। 
भ्रामं आमं स्थितया स्नेहे तव पयसि तत्र तत्रेव । 
अरावत्तपतितनौकायितमनया विनयमपनीय ॥ १-ग्रार्याससशती, ४२२ | 
__ अपभ्रंश के जो फुटकर Gar द्ेमचंद्रादि सें मिलते हैं उनमें भी यह 
परंपर। सुरक्षित है। बिहारी के वहुत-से दोहे इन ‘get से भी उसी 
प्रकार मित्र जाते 
मण सहि Rigas तेवें He जइ पिउ दिट्ड सदोसु | 
जेब न जाणइ मज्कु मणु पक्खावडिश्रं. तासु ||? 


--ना० प्र Foy भाग २ २ अंक ४ । ` 
१, बालों को सँवारने में गर्दैन को तिरछी किए कुकी हुई उलटे (पीठ फेरे) बैठी 


हुई भी वह नायिका अँगुलियों से वालों के बीच में जगह करके तुम्हें देख रही है 
` २. तुम्हारे स्नेह के जल में इधर-उधर चक्कर काटकर वहीँ की वहीं स्थित यह 
नायिका विनय को छोड़कर, भौर में पड़ी हुई नौका वन गई है । 

३. हे सखि ! यदि प्रिय सदोष दिखाई पड़ा है तो मुझसे इस प्रकार गुप्तरूप 
से कह कि उसका पच्तपाती मेरा मन न जान सके | 

इसी भाव से मिलता हुआ AARE का यह प्रसिद्ध श्लोक भी है-- 

मुग्धे सुग्धतयैव नेतुमखिलः कालः किमारम्यते 

मानं घतस्व शतिं बघान ऋजुतां दूरे कुरु प्रेयति । 

सख्यैवं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाइ भीतानना 

नीचैः शसं दि स्थितो हि ननु मे प्राणेश्वरः श्रोष्यति |--अमरुक़शतक, ७०। 

[ (सखी नायिका से कहती है ) हे मुग्धे ! इस प्रकार मुग्ध भाव से समय 
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f सखी सिखावति मान-त्रिधि, सैननि बरजति बाल | 
\ हुये कहि मो fea बसत, सदा बिददारीलाल || 
--लालचंद्रिका, ७१३ ।: 
अम्मीए सत्यावथेहिं सुधिं चिन्तिजड माशु | 
पिए ke हल्‍्लोहलेण की चेश्रइ ANG ॥* 
A --ना'० To Fo, भांग २, अंक Y | 
२ ag क्ति, हो आपु हूँ समुझति सब सयानु | 
, लखि मोहन जौ मच रहे, तौ मन राखों मानु ॥--##ल 1४४2 
; भमरा wy वि लिम्बडइ केवि दियहडा विलम्नु । 
घणपत्तलु छायावहुलु Fae जाम कयम्बु | 
--ना० प्र qo, भाग २, अंक ४ |. 
(हदी ग्रास अटक्‍्यौ रहतु, ale गुलाव के मूल | 
| हेह फेरि वसंत ऋतु, इन डारनु वे फूल ॥--४३७ | 
विहारी के दोहों ले भाव में मिलनेवाले कितने ही और बहुत से पद्य 
प्राकृत, अपश्रंश आदि के अतिरिक्त संस्कृत के शंगारी मुक्तकों से भी 
मिलते हैं । सबका संग्रह करना और सबको दिखाना न तो अभीष्ट ही è 


siz न उसके लिए स्थल ही | इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध “अमरुशतक? 
SIRS डक किए त्यला LSS ES eee 


क्या बीता रही हो १ मान करो, धीरज बाँधों, सिघाई को दूर कर दो। सखी के 
द्वारा इस प्रवार सचेत करने पर वह मयभीत सुख करके सखी से कहने लगी कि 
धीरे से बोल, मेरे हृदय में बैठे हुए प्राणेश्वर कहीं सुन न लें | 

१. बिहारी-रकषाकर में यह दोहा स्वीकृत नहीं है । पर लालचंद्रिका आदि दो- 
तीन पुस्तकों में पाया जाता है | 


२. अम्मा ! जो स्वस्थ अवस्था में हो वही सुख से मान की वात सोच सकता. 


है । प्रिय के देखने पर हड़वड़ी के कारण कौन अपनत्व को चेत सकता है १ 
(अपनत्व ही भूल जाता है तो फिर मान कैसा ! ) 


३. हे मोरे ! ( तब तक ) यहाँ नीत्रडी में कुछ दिन विलंब कर, घने पत्तो: 


और बहुत छायावाला कदंब जव तक नहीं फूल जाता । 
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का केवल एक बहुत प्रसिद्ध छंद नीचे देकर इम हिंदो के कुछ पुराने कवियों 
से बिहारी-सतसई की परंपरा का मिलान करने का प्रयत्न करेंगे । 

शून्यं aen विलोक्य शयनादुत्याय किञ्चिच्छुनै- 

निंद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वण्य पत्युर्मुखम्‌ | 

Peet परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 

लजानम्नमुखी प्रियेण हसता वाला चिरं चुम्बिता ॥ 
-अमरुकशतक, ८२ | 

मैं मिसहा सोयी eats, सुँहु चूग्यी ढिग जाइ | 
es खिस्यानी, यल wet, रही गरें लपटाइ ॥--६४२ | 
यह सब दिखाकर यह लक्षित करने के फेर में पड़ना हमारा अभीष्ट 
नहीं कि बिहारी और उनके qaadf कवियों में से कौन वड़ा या महाकवि 
या, और न यही कि बिहारी ने भावों की चोरी की है या नहीं | यहाँ 
हम केवल इतना ही दिखाना चाहते हैं कि बिहारी-सतसई की परंपरा 
कहाँ से मिली हुई है और जिन भावों एवं पद्धतियों को बिहारी ने ग्रहण 
किया है वे परंपरा से चली आ रही हैं। हिंदी के री ति-काल में अधिकांश, 
रचना ऐसी हुई हे जिसमें केबल प्राचीन भावों का पिष्टपेषण है, ऐसा 
पिष्टपेषण कि सुनते-सुनते कान पथराने लगते हैं । पर इसका तात्पर्य यहद 
:नहीं कि बिहारी में अथवा हिंदी के स्वच्छंद कवियों में भी वही प्रवृत्ति _ 

व्याप्त रही; उन लोगों ने मागा तो बही ग्रहण किया, भूमिका भी वैसी 
ही रखी; पर महल अपना खड़ा किया, मसाला अपना लगाया । इस 
बात को ही आनंद्वधनाचाय तथा राजशेखर ने कवि-प्रतिभा के रूप सें 
माना है, केवल शब्दों को लेकर साहित्यिक युद्ध के लिए मोर्चेबंदी करने 
लगना उन लोगों की दृष्टि में भी अनुचित था। शाब्द ही क्‍यों, वण्ये 
विषय तक को लेकर ऐसा करने बेठना अनुचित है, क्योंकि वर्स्य-विषय 
तो वही अब तक चला आ रहा है, शब्द भी वे ही रहते हैं, अंतर केवल 
कहने के ढंग और कवि की भावुकता का पड़ता है। किस प्रकार से 
कौन-सी बात कही जाय जो प्राभावोत्पादक हो, हृदय को छू सके, यही 
अच्छे कवियों का काये है । उनके कहने का ढंग भी उन्हें औरों से भिन्न 
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करता है, उनकी अवेक्षण शक्ति की तीत्रता और उसके निरूपण को 
निपुणता ही we औरों से अलग रख देती है। 
विहारी के पूवे इस प्रकार की #ंगारी रचना हिंदी में अवश्य हुई 
होगी, यह तो बिहारी की sizer से दी पता चल जाता है, किंतु उन 
अंथों और कवियों का पता नहीं चलता | इधर-उघर उसके चिह्न बराबर 
मिलते हैं। कऋपाशम ने अपनी 'हिततरंगिणी” संवत्‌ १५९८ में लिखी 
थी, उन्होंने लिखा दै कि 
/ चरनत कबि सिंगाररस छंद वड़े बिस्तारि । 
| मैं बरन्यों दोहन विच, याते सुधर विचारि ॥--हिततरंगिणी, ¥ I 
इससे यह तो पता चलता ही है AMS लक्षण-अंथ बड़े 
Sa में पहले से ही लिखे जा रहे थे, WATT के लक्ष्य-मंथ कोन 
से थे, इसका पता नहीं । बड़े छंदों में खंगार-रस का वर्णन तो भाटो के 
कवित्त-सैयों की परंपरा है, पर दोहों में भी श्ंगार की खूब रचना होती 
रही होगी, इसमें संदेह नहीं। रहीम जब दोहे को रचना को प्रशंसा 
करते हैं ।१ तुलसीदासजी भी दोहे की रचना का गुण गाते हैं।* तो 


केवल दोहोंवाली रचना भी अधिक अवश्य रही होगी ओर वह रचना र 
केवल नीति ही नीति न रही दोगी, उसमें श्ंगार भी रहा होगा ओर ' 


अधिक रहा होगा, इसमें संदेह नहीं । तुलसी के दोहे तो भक्ति ओर नीति 
के हे. इसलिए उनमें रंगार खोजने की आवश्यकता नहीं, तुलसी की 
प्रकृति उच्छुंखल ATL ही नहीं, AMT के कड़े रूप तक से दूर थी । पर 
रहीम में ऐसी बात नहीं है । उनको अप्राप्त सतसई के जितने दोहे मिलते 
३ उनमें भी झुंगार-रस के दोहे बिलकुल उसी बंश फे मोजूद हैं. जिस 


वंश के बिहारी के हैं। बात यह दै कि नीति के दोहे तो जनता की जीभ 


१. dea दोहा अरथ के, आखर थोरे RI 
sit रहीम नट कुंडली, सिमिटि कूदि चलि जाहिं ॥--रहीम दोहावली, ९६। 
रूप कथा पद चारु पट, कंचन ‘ater लाल | 
ज्या-च्यों निरखत सूक्ष्म गति, मोल रहीम बिसाल |-प्दीम-दोहावली, २४१ । 
2, मनिमय दोह्य दीप. ae उस्घर करे प्रकास ।--बुलसी । 
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'पर सी चढ़े रह गए, उनका बरावर व्यचद्दार होता रदा, इसलिए वे वच 
गए, WNT के दोहे GA हो गए। इसलिए चे कम मिलते है। उन्होंने 
AU रचना बरवै-नायिकाभेद में की है, शश्व गार-सोरठ है ही । इधर 
उनका नागर-शोभा? नामक ग्रंथ भी सिला है जो याज्ञिक महोदयों ने 
रहीम-रल्लाबली? में रखा है, उसमें वराबर श्वंगारी दोहे मिलते हैं। 
उनके चारों ग्रंथों से एक-एक म्हंगार के उदाहरण केवल, इसलिए दिए 
जाते हैं कि श्वंगार की यह परंपरा चली आती हुई ललित हो सके- 
नैन सलोने अघर मधु, कहि 'रहीम? घटि कोन | 
मीठो भावे लोन पर, श्ररु मीठे पर लोन ॥--रट्रीम दोहवली, ११२ | 
Reefer कोऊ कहै, A ag न ताहि | 
वाके जोवन रूप की, अकथ कथा कछु AR ॥--नगरशोमा, ८७ | 
दीपक हिये छिपाय, नवल वधू घर लै चली | 
कर-जिद्दीन पछिताय, कुच लखि निज सीसे gt ॥-श्ंगार-सोरठ | 
करत नहीं श्रपरधवा, wae पीव | 
मान करे की सधवा, VE गइ जीव ॥--बरबै-नायिकामेद, ६९ | 
इसमें उद्दाहरण ऐसे ही रखे गए हैं जो विहारी खे Had हुए 
अथवा इस ANA परंपरा के पोषक हैं। अंतिम चरवैदाला उदाहरण 
ततो एकदम विहारी से सिल जाता है | 
5 'हिततरागिणी' से भी कुळ उदाइरण ली जिए-- 
खेलति चोरभिद्दीचनी, fa सखि डीठि बनाइ 
स्याम दुरे RR कोन में, डुरत लए उर लाइ ॥-हिततरंगिणा, पृष्ट १९ 
Jaa चोरमिदीचनी, खेलु न खेलि श्रघात। 
( इस्त fet लपटाइ कै, gaa RY लपटात ॥-५३०। 
मोहि रुचै सोई करे, अति उदार प्यो जान। 
मौ मन साथ रहै सदा, करो कौन विधि भ न ॥--हिततरंगिणी । 
राति die हांसे रहै, मानु न fe ठहराइ | 
| Aga get, गुने हाथ परि जाइ ॥--४५३। , 
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रीस का ऊपर उद्धृत वरचे भी साथ में रख लीजिए, वही 
परंपरा है ।* 

बिह्वारी-सतस£ की रचना के वाद तो कितने ही लोग उसकी दोड़ 
करने के लिए आगे बढ़े । पर बिहारी के ऐसो उनमें न तो मार्मिकता ही 
थी और उतनी विस्तृत दृष्टि ही, इस लिए वे लोग विहारी की होड़ नहीं 
कर सके | विहारी का प्रभाव Baa सतसई की-सी मुक्तक-रचना पर दी 
नहीं पड़ा, बल्कि ओर कितने हो सुक्तक-रचनाकार विद्दारों से प्रभावित 
हुए । इस स्थान पर उन सबका विस्तार न करके उन्हे आगे प्रदर्शित किया 
जायया | इसलिए परवर्दी लोगों की चर्चा यहाँ नहीं उठाई जाती । 


१, कुछ लोगों ने अज्ञानवश ऐसा समझ रखा है कि बरवे छुंद WIN के समय 
से चला हें। कह् जाता है कि प्रेम की लिखा-पढ़ी में नीचे लिखें नये छुंद की 
उद्धाचना हुई और SAN ग्राए “रव? शब्द से इस छुंद का नाम वरवा या Tl 
पड़ ग्यास न र 

कत्रि - समाज को feat चले लगाइ | 
सींचन की सुधि लीजो मुक्ति न जाइ || ; 

चात ऐसी नहँ है । हिततरंगिणी में भी दं हो के साथ-साथ बरवे भी मिलते 

हैं ओर उनका क्रम वही अवधीवाला ही है। 
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प्रसंग विधान 


हम पहले कई बारइस बात को सुमा चुके हैं कि मुक्तक-रचना में भी 
एक प्रकार की कथा का अंश दोना चाहिए। जिन मुक्तकों का अभिप्राय 
किसी प्रकार के रस या भाव को उद्बुद्ध करना होता है उनके लिए 


आवश्यक है कि कवि एक ऐसी परिस्थिति का आक्षेप करे जो उस रस 


या भाव को उद्दीप्त करने में सहायक हो । प्रबंध-काव्यों के वीच कथा की 
एक धारा होती है, इसलिए कवि चाहे कितना ही भावुक क्‍यों न हो 
उसकी कथा के वे स्थल भी उसमें लाने ही पड़ते हैं जो एक प्रकार से 
प्रवाह की केवल ae मिज्ञानेवाले होते हैं यहद बात दूसरी है कि 
जिस कवि में मार्मिक प्रसंगों के चुनाव की-क्षमता होती है वह उन स्थलों 
को खोजकर उनका.विस्तार के साथ वणेन करता है ओर केबल प्रवाह 
को tau के लिए आए हुए वणंनों का केवल उल्लेख मात्र कर देता ÈI 
पर किसी मुक्तक-रचना में ऐसी बात नहीं हो सकती । यहाँ तो प्रवाह को 
बह विशेषता रहती ही नहीं जो गंगा की पूत धारा की भाँति अनपेक्षित 
बातों को भी अपने में मिलाकर पूत कर ले। इसलिए मुक्तकों के लिए 
सबसे अधिक ध्यान देने की बात प्रसंगो का चुनाव है। कवि को ऐसी 
परिस्थितियों को जीवन के भीतर से चुनना होगा, ऐसे-ऐसे संदर्भ सामने 
1 ल्याने पड़ेंगे जिनमें canna के लिए पर्याप्त जगह हो | मुक्तकों में यह 
प्रसंग-विघान रस की दृष्टि से बहुत अधिक ध्यान की वस्तु है । नीति की 
कथा कहनेवालों में भी जो हृद्य-स्पर्शी उक्तियाँ मिलती हैं. उनका कारण 
मार्मिक परिस्थितियों के आधार पर उक्तियो का निर्मित होना ही है, 
रह्दीम को नीतिवाली उक्तियाँ हृदय में कभी-कभी अपना गद्दरा प्रभाव 
डालती हैं । वे भले ही किसी को भावमम न करें, रस में न डुबोएँ, पर 
उनसे हृदय पर एक प्रकार का प्रभाव अवश्य उत्पन्न होने लगता है । 
इसका कारण वही परिस्थिति की गंभीरता है। रहीम को जीवन के भीतर 
नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए थे | उन्हे ही वे वैठे-चेठे नीति की उक्तियों 
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में बाँधते we । यदि रहोम ने नीति का आधार न लेकर भाव और रस 
के क्षेत्र में उतरने का प्रयत्न किया होता तो वे ही चक्तियाँ अत्यंत सरस 
दो जातीं। उनको वे उक्तियाँ जो शुद्ध भाव को लेकर लिखी गई हैं, 
अधिक मार्मिक हैं । इसका कारण प्रसंगों का हो स्वारस्य है, परिस्थितियों 
का चुनाव ही उनमें सरसता लाता है | j 
चमत्कार-विधायक उक्तियों को छोड़कर रसाभिव्यक्तिवाली मुक्तक- 
रचना को उक्तियों को देखा जाय तो उनमें कवि के लिए परिस्थिति और 
चित्रण ही प्रधान हैँ तीसरी बात रमणीयता लाने की है। इन तीनों के 
समन्वय से हो कोई.उक्ति सुंदर कद्दी जा सकती है। आज तक जितनी 
steal प्राचीन लक्षण-मंथों में रस या भाव के प्रसंगों में उद्धृत होतो 
रही हैं उनमें ये ही तीन बातें विशेष रूप से पाई जाती रद्दी हैं | जिनमें 
से परिस्थिति और चित्रण मुख्य हैं । पर इसके साथ हो यह भो स्मरण 
रखने को बात है कि किसी ऐसे प्रसंग की भी उहा करना समीचीन नहीं 
है जो गूइ हो और पाठक उस तक देर में पहुँचे । साहित्य में गूढता के 
कारण एक प्रकार से काव्य के लक्ष्य तक पहुँचने में वाघा पड़ती है। 
उसमें देर लगना ठोक नहीं होता | पर मुक्तकों की रचना का बाहुल्य 
चमत्कार की प्रबृत्ति को ही लेकर हुआ | इसलिए यह बराबर देखा जाता 
है कि उक्तियों में जान-बूककर TET रखी गई है। झुक्तकों को वे ही 
उक्तियाँ काव्याभ्यासियों को दृष्टि में उत्तम समझी जाती रही हैं जिनमें 
गूढ़ता अधिक हो, क्योंकि उस गूढता को स्पष्ट करने में जो विलंब लगता है 
उससे एक प्रकार की उत्सुकता की वृद्धि होती है । उनके विचार से यही 
स्वारस्य को अधिक बढानेवाली होती है। पर यह केवल एक पड़ी हुई 
आदत का दोष है ' गृढ़ता को लोगों ने उत्तम नहीं माना है। ऐसा न 


० मानना भी स्पष्ट है । यदि कोई रचना पढ़ी गई और पाठक उसकी गूढता 


को ढूँढ़ने में ही मग्न दो गया, तो फिर जितनी हो उसमें देर लगेगी, 


- उसका हृदय भी उतना ही उदासीन होता जायगा । बहुत देर के बाद यदि 


बात Gat तो उससे आश्रये भले दी हो, पर भाव को मझता में आघात 
अवश्य IAT | जो लोग कुतूहल को ही काव्य का सूत्र सममते हैं 
3 
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इन्होने काव्य के प्रकृत रूप को नहीं समम पाया । कुतूहल तो कूट की 
'इक्तियों में भो होता है, पर उन्हें कोई काव्य नहीं कहेगा । चित्रकाव्य 
को. रचना, जिसे स्वयं चित्रकाव्य रचनेवाले दी गोरखधंधा कहते है, 
` काव्य नहीं दै | पंडितराज जगन्नाथ ने तो ऐसी रचनाओं से FSR उन्हे 
काव्य से एकदम बाहर कर दिया ÈI 
प्रसंग की महत्ता के संबंध में अधिक न कहकर अब यह देखने की 
आवश्यकता दै कि प्रसंग का विधान कवि लोग EMIT की इन कविताओं 
में कैसा करते आए हैं। ee की जो फुटकर रचनाएँ पहले संस्कृत में 
हुआ करती थीं वे बहुत बचे हुए क्षेत्र में होती थीं । प्रवंध-काव्यों र 
नाटकों तक में कचि लोग केवल राजसी-जीवन. का दी चित्रण विशेष 
. करते थे, अथवा प्रकृति के सुलभ चेत्र में पहुँचकर वनवासियों के जीवन 
का वर्णन भी कर दिया करते थे | पर आगे चलकर ये लोग पिछले क्षेत्र 
से.हटने लगे और केवल उच्च वग के लोगों का जीवन ही काव्य में 
अधिकांश रूप मै वण्यं विषय हुआ । किंतु प्राकृत के चेत्र में पहुँचकर 
लोग. सामान्य जीबन में भी प्रविष्ट हुए । इसी परंपरा पर चलने के कारण 
“विहारी में भो कुळ प्रसंग ऐसे मिलते हैं जो जीवन के सामान्य क्षेत्र से 
लिए गए हैं, पर उनकी रचना में उच्च वर्ग के जीवन कॅ, उल्लेख भी पर्याप्त 
मात्रा में पाया जाता है। तात्पय यह कि बिहारी ने प्रसंगा चुनाव उच्च 
वर्ग के लोगों से भी किया और सामान्य जीवन से भी | इसके साथ दी 
एक बात और है । जो लोग नायिकाभेद की कविता को केवल राधाकृष्ण 
के हो संबंध में लिखी गई कविता मानते हैं वे लोग अवश्य भम में दै । 
क्योंकि कविता के लिखने में वे madi के कथनानुसार राधा-साधव 
को नायक-नायिका के रूप में दिखाया अवश्य करते थे, पर बद कविता 


राघा-माधब के प्रकृत जोवन को ही लेकर बरावर चलतो रही हो, ऐसा ` 


मानने का पक्का प्रमाण नहीं मिलता और ऐसा मानना भी समीचीन नहीं 
ज्ञात होता | कवि लोगों की ऐसी मुक्तक-रचनाओं में राधा, माधव, इंज 
आदि का नाम बहुत कुछ सामान्य रूप में ही हुआ दै, विशिष्ट रूप में 
नहीं | हाँ, उन ब्रजवासी कवियों की बात दूसरी है जो अपनी धार्मिक 
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आंवना ओर भक्ति से प्रेरित होकर कविता रचा करते थे। पर साहित्यिक 
जीवों को कविता में तो ये नाम केवल प्रेमी, प्रेमिका और मिलन-स्थान 
की परिस्थिति के रूप में ही अधिकतर आया करते थे । बिहारी ने भो 
आरंभ में मंगलाचरण राधा की ही स्तुति से किया हे और उसमें कुछ 
दोहे ऐसे भी आए हैं जिन्हें सिवा श्रोकृष्ण के जोवन के अन्यत्र नहीं 
लगाया जा सकता, पर अधिकांश दोहों में 'इरि' आदि नाम केवल 
विशेषत्व का खोल भर पहने हुए हैं, उनका प्रयोग सामान्यता को हो 
लेकर हुआ है। उदाहरण के लिए एकाध छंद लोजिए-- 


लखि शुरुजन-विच कमल a, सीसु छुवायौ स्याम | 
हरि-सनमुख करि आरसी, Ri लगाई बाम ॥--३४। 


यहाँ श्याम ओर हरि शब्द केवल नाम के हैं। वे कष्ण के लिए 
नहीं, सामान्य रूप से किसी नायक के लिए आए हैं । यदि कोई खोजना 
“चाहे. तो बहुत-से उदाहरण fra जायेंगे | 

इसका कारण यह है कि कवि लोग जो कुछ भी अनुभव प्राप्त करते 
हैं चे. अपनी चतुर्दिक की परिस्थिति और अपनी अवेक्षण शक्ति के द्वारा 
ही । यद्यपि उनकी कल्पना भी यथास्थान नाना प्रकार के 'चमत्कार 
दिखाया करती दै, पर जिस कवि को अनुभूति जितनी विस्तृत होगी वही 
उनका अधिक जीवन का सोदयं देख सकेगा ओर उसे अपनी रचन्म में 
व्यक्त करने में भी समथ दो सकेगा; यद्यपि उस अनुभूति को व्यक्त 
करने को शक्ति होना भो एक अलग बात है। जब कवि ऐशी परिह्थिति 


. में पड़ता है कि उसे उस प्रकार की बातों का अनुभव करने का अघसर 


श्राप्त हो जिन्हें वह अपने काव्य में व्यक्त करना चाहता है, तमी उसकी 
कविता में स्वारस्य आता है। बिहारी जिस वातावरण में पले थे उसमें . 
इनके लिए उस प्रकार की अनुभूति के अव घर अधिक थे । पर उनकी सारी 
कविता का अवलोकन करने से पता चलता है कि -उनकी सामान्य 


_ जीवन की उत्त्तियाँ वैसी नहीं हैं, जैसी उच्चवर्ग से संबंध रखनेवाली । 


कहीं-कहीं तो उन्हें “नागरता के नाम? पर रोना भी पड़ा है । इससे यद्द 
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भी पता चलता है कि उनका जीवन वैसे ही वायुमंडल में विशेष 
बोता.था । ; . 
` इसी सिलसिले में एक बात यह भी कहद देनी चाहिए कि विद्दारो 
ने भीःश्ंगःर के चेत्र में वही वण्ये सामग्री ली है जो और प्राचीन कवि 
लेते आए हैं. श्वंगार की वे ही बातें बिहारी में बरावर आती रही हैं जो 
रूढिगत.हैं . नायक-नायिकाओं के संबंध की वे ही बँधी हुई बातें 
बराबर ३४ हैं | विषय का विस्तार बिद्दारी में नहीं हो पाया है। प्रेम 
की बहा-सुनी का विस्तार बिदारी में बहुत अधिक नहीं दै । रूप-चित्रण, 
विरह-बणन आदि का ही चित्रण करते हुए बिहारी बिशेष देखे जाते हैं । 
खंडिता नायिका की रूढ़िगत उक्तियाँ इनमें भी बराबर और अधिक 
मिलनी हैं । प्रम के चेत्र में और भी कहने-सुनने की बहुत-सी बातें हो 
सकती थीं, पर बिह।री उस परंपरा से बहुत दूर नहीं गए । पर प्रसंगों 
की ऊहा कर ने में अवश्य इन्होंने अपनी विशेषता दिखाई है। बातें वे ही 
हैं, sale वही है, पर बिहारी ने उसी में नाना प्रकार के संदर्भ जुटाए 
हैं.। इन्नी ५हुत-सी बातें तो ऐसी हैं कि यदि कोई साहित्य की wie को 
न ज़ानता हो तो शीघ्रता से अर्थ लगाना भी कर्ठिव हो;जाय। कहीं-कहीं 
प्रसंगो की उद्दा भी इतनी गूढ़ है कि जल्दी खुलती xt! इस प्रकार 
की कलपना के लिए बिहारी की भाषा भी अत्यंत समर्थ है और इनमें 
उसके व्यक्त करने की क्षमता भी भरपूर है। रूढ़ि की इस विशेषता का 
दिरदर्शन कराने के विचार से कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए जाते हैं, इनसे 
पता चलेगा क. यदि wis की जानकारी नहो तो कोई इनका सहसा अर्थ 
नहीं लगा. सकता-- - 
iy ~ die परोसिनी इंठि हे कहे जु गहे सयानु | 
.. __ | सतरैसँदेसे कहि कह्यो मुसुकाहट मैं मानु ॥-३८३ | 
, इस दोहे के पढ़ते ही कोई तुरत यह नहीं जान सकता कि कवि क्या 
कहना. चाहता है | पर यदि नायिकाभेद को रूढ़ि से वह वाकिफ हो तो 
उसे तुरत जान पड़ेगा कि पड़ोसिन और कोई नहीं नायिका की सोत है। 
वही आज ag ढीठ वनकर हितुआ के रूप में नायिका के पास आई दै. 
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आर उसके पति के लिए कुछ संदेसे कह गई है--'तुम अपरे पति से कह 
देना हि मेरे यहाँ कोई नहीं है, मेरा कुछ काम है, यदि वे मुझमें पू कर 
मेरा काय कर देंगे तो वड़ी कृपा होगी ।' नायिका ने पति के आने परः 
सब संदेसे ज्यों के त्यों सुना दिए; और कहकर वह मुसकुराने भी लगी। 
इस .सुसकुराहट के हारा उसने यह भी व्यक्त कर दिया कि आपकी जो 
पड़ोसिन पर प्रीति है-ससे मैं जान गई हूँ। मुसकुराहट के द्वारा यह बात: 
प्रकट करते हुए उसने मान भी व्यक्त कर दिया अर्थात्‌ We संन करने- - 
बाली है, इसे भी नायक जॉन ले। नायिकाभेद के अभ्यासियो के अनुसार. 
इसमें नायिका अन्य-संभोग-दुःखिता होगी । इतना बड़ा संदर्भ बिना 
सममे, इतने बड़े प्रसंग का बिना आक्षेप किए, इस दोहे का अर्थ प्रकट 
नहीं हो सकता | इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने इसके fafaa- 
Awe और विभिन्न आर्थ कर डाले हैं। बानगी के लिए दो अथ दिए 
जाते ह 

' “सखी का वचन सखी से। पड़ोसिन से कहीं नायक सुसंकुराया; 
ga नायिका ने देख लिया । फिर वहो पड़ोसिन नायक के कहने से मान 
छुड़ाने फे लिए आई | gaa उसकी ढिठाई दृढ़ हुई । saa हितकारिणी 
होकर नायिका से नायक के सब संदेसे चतुराई से कहे उसे निरपराध 
सिद्ध किया | फिर काकूक्ति करके कहा कि मुसकुराहट देखकर हो. मान 
न'कर बैठना चाहिए | जो पर-खनी से छिपकर बात की जायया रति के 
Fag नायक के शारीर पर मिलें, तब मान करना ठीक है।?? . 

` “edt नायक की परोसिन से प्रीति थो। एक वार न!यक को 
परोसिन से हँसते हुए नायिका ने देखा था, तब मान किया था ! आज 
ऐसा मोका आया कि नायक विदेश जाने को तेयार हुआ तो नायिका 
sarga हुई । परोसिन ने आकर नायिका से सहानुभूति जताई। तंब 


नायिका ने कहा कि बहिन तू ही मेरी व्याकुलता का हाल सुनाकर नायके 


१. लालचद्रिका | ( यहाँ लालचंद्रिका का भाव - सुविधा के विचार से-खड़ी 


अली में दिया गया है और आवश्यकतानुसार उसमें कुछ शब्द जोड़कर भाव को... 
साफ कर दिया गया 2 1) 
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को समझा दे कि विदेश न जाय, पर ऐसी चतुराई से कहना कि सेर? 
कहना भी प्रकट न दो ( क्‍योंकि नायिका मध्या है )। तब परोसिन ने 
नायिका का सब खंदेशा बड़ी चतुराई से नायक को सुनाकर अंत में यह 
wal कि एक समय वह था कि सुसङुराने पर नायिका ने मान किया था 
giz आज ऐसा मौका आया कि उसीने आपसे एकांत में वातचीत 
करने तक की आज्ञा दे दी । अब आप मेरे कहने से रुक जाइए तो 
नायिका सदैव मेरी कनौड़ी रहेगी, तो फिर आपका ओर मेरा प्रेम भी 
निर्विध्न चलता रहेगा | अब सुसकुराने की कौन बात प्रत्यक्ष बातचीत 
करते भी देख लेगी तो कुछ न कह सकेगी ।”१ 

एक gau उदाहरण लीजिए जो इससे कुळ सीधा दै-- 

C विधुखो जावकु सौति-पग निरखि हँसी गहि are | 
५ aaa caret लखि लियौ, आघी हँसी उसासु |--१०७ 

इसमें भी नायक-नायिका के प्रेम की वैसी ही चर्चा है। यदि कोई 
इस. रूढ़ि को न जानता हो कि नायक प्रेस के प्रसंग में मद्दावर लगाया 
करते हैं, उनके सात्त्विक भाव (कंप ) से BW झाघात लोगों के 
हृदय पर बराबर होते हैं, तो कोई कुछ नहीं कह::सकता | आधी हँसी 
salg का तात्पय तभी खुल्लेगा। प्रसंग यह होगा कि कोई नायिका 
अपनी सौत के पैर में टेढ़ा-मेंढ्रा महावर लगा देखकर इस व्यंग्य से हँसी 
कि इसे महाबर लगाने का भी शऊर नहीं है । पर इसके हँसने पर सौत 
कुछ लाजत हुई और हँसने-हँसने-सी दो गई | नायिका ने तुरत.वाढ़ 
लिया कि मेरे नायक ने ही इसके पेर में महावर पोता है, अंगस्पर्शेजन्य 
कंप के कारण यहद फैज्ञ गया है, इसलिए यह पूरी. तरह हसने भी नहीं 
पाई, बीच में ही उसाँस लेने लगी | Sages 


। 


.. इस प्रकार की रूंढ़ के आधार पर टिकी रहनेवाली और गूढ़ उद्दा | 
बिद्दारी में बराबर मिलती है। इसमें संदेह नहीं कि इसका प्रकट कर, 
सकना बड़ी योग्यता और क्षमता का काम है, पर साथ ही यह भी मानने | 


ङे लिए तैयार रहना चाहिए कि इस प्रकार की क्लिष्ट कल्पनाओं से काव्य 


१. 'बिहारी-बोधिनी | 
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` कविता ऐसे ही उद्दात्मक प्रसंगो से भरी नहीं दै । उन्दने साफ प्रसंगों 


को ही अधिक लिया है ओर उनमें भी रससिक्त खंडों को | याँ तो परंपरा 
उनका पीछा कहीं भो नहीं छोड़तो, पर उछके भोतर ही उन्होंने ऐसे-ऐसे 
प्रसंग ge लिए हैं जो उनकी काव्य-दृष्टि के विस्तार का परिचय देते aI 
rian सीबी करे, जिते छत्रीली छल । 
फिरि फिरि भूलि वहै गहै, प्यौ कॅकरीली गैल.॥--६०६ 

यद्यपि इसमें भो प्रसंग की उद्दा कुछ टेढ़ी दै, पर ध्यान देते ही 
प्रसंग स्पष्ट हो जाता है। नायक और नायिका देव-दशेन के लिए नंगे पैर 
जा रहे हैं । नायक स्वयं तो कंकरीले मार्ग से चलता है, पर नायिका को 
चिकने रास्ते से ले चल रहा है; किंतु प्रेमाधिक्य से नायक के पैर में 
कंकड़ों के गइने से नायिका 'सी सी? करने लगती है । नायक को नायिका 
की यह मुद्रा भली लगती है, इसलिए बह भूल जाने का बहाना करके 
बारंबार SHIT रास्ते से ही चलने लगता Sl इस दोहे में प्रसंग का 
विधान अच्छा है और साथ दी कवि को अवेक्षण शक्ति एवं भावुकता 
का भी परिचय मिलता है । 

केवल परिस्थिति का बर्णन कर देने सेभो भाव का चित्रण दो जाया 
करता है, कुछ काय-व्यापारों कर उल्लेख मात्र और होना चाहिए । एक 
इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि प्रसंग का विधान कितना आवश्यक 
21 इसको स्पष्ट करने कें लिए एक उदाहरण दिया जाता है-- 

° सोबत लखि मन मानु घरि, ढिग सोयौ ot आइ । 
| स्ह, सुपन की मिलनि मिलि, तिय हिय सों लपटाइ ॥--२३३ 

यहाँ पर मान-मोचन में केवल परिस्थिति की.दी करतूत दिखाई देती' 
है। हाँ, दूसरी पंक्ति में काये-व्यांपार का उल्लेख: भी कर दिया गया R 

परिस्थिति और कायं-च्यापार के उल्लेख से भाव एवं रस तक की. 
व्यंजना हो सकती है, पर उसका यह तात्पयं नहीं कि कवि लोग इन्हीं 
में अपना समय व्यतीत करें। प्रेम का प्रसार दिखाने के लिएं नाना प्रकार ' 
कें बाग्विनिमय का भो उल्लेख आवश्यक होता है ।.प्रेमं का संयोग-पक्ष 
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Ram के लिए यदि केवल नायक-नायिकाओं की चेष्टा झं, छवि और 
रूप का ही वणन करके कवि ने अपनी काव्य-प्रतिभा समाप्त कर दी तो 
उसने कुछ नहीं किया । वस्तुतः प्रेम का विस्तार बहुत दूर तक है, उसे 
दिखलाने के लिए सारी सृष्टि पड़ी है। ame के उद्दीपन-विभाव के 
अंतर्गत ज्ञो प्राकृतिक वस्तुओं का उल्लेख मिलता है वह प्रेम के विस्तार 
को ही लेकर । और किसी रस में प्रकृति इस प्रकार उद्दीपन बनकर नहीं 
झा सकती । पर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कवियों ने केवल 
बेंधी हुई बातें ही कहर प्रकृति की उपेक्षा की है । ऋतुओं का जो वर्णन 
होता है उसमें उन्हें संयोगी या वियोगी के भावों के अनुकूल या प्रतिकूल 
केवल कह भर दिया जाता है, ऋतुसुलभ अन्य सामश्री का उपयोग किया 
ही नहीं ज़ाता । यहाँ प्रकृति के स्वतंत्र वणन से हमारा प्रयोजन नहीं दै. 
बह तो एक दूसरी ही बात है । यहाँ अभिप्राय यही. है कि प्राकृतिक 
गई.थो । वे लोग महलों के बाहर .निकलकर प्रेम का प्रसार देखना नहीं 
चाहते थे । सारी प्रमलीला wea के भीतर, घर की. दीवारों में घिरी 
हुई होती रद्दी । 

प्रेम फा विस्तार दिखाने के लिए जिस प्रकार सौत ओर सखी की 
कल्पना तुरत कर ली जाती है, उसी प्रकार प्राकृतिक दृश्यों का संयोग 
उसमें नहीं किया जाता । नायिका यदि बगीचे में पहुँची तो पुष्पों पर 
महामारी आ गई, वह घर से बाहर निकली तो चंद्र बेचारा पांडु रोग 
से पोढ़ित हो गया । इसे .प्राकत्तिक सामभी का उपयोग. कहा जाय या 
दुरुपयोग ? बिह्वारी भो इस रोग से अछूते नहीं हैं । प्रसंगों की कल्पना 
सब जगह इसीलिए इनमें नयी-नयी नहीं मिलती | खंडिता नायिका 
झर सोत के ममेले तो एक तिहाई रचना में हैं, शेष अंश में कुछ तो 
भावों का स्थूल बणन है ओर कुछ चेष्टाओं आदि का सूक्ष्म निरूपण। 

बिहारी की नायिका को पड़ोसी, पड़ोसिन ओर सोत से ही फुरसत 
नहीं मिलती | कहीं बह पति की सुंदरी पड़ोसिन से छीन ले आती है 


आर sa afa को दिखलाकर उसे लाजत करती हे. और कहाँ . उसकी. 
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आँख की ललाई और सोत के पैर का महावर आँख फाड फाइकर देखती 
फिरती है । नायिकाभेद के इस पचड़े से छूटकर विहारी ने कहीं-कहीं 
आम को गँवारिनों को भी .अपने दोहों का वण्यं विषय वनाया दे ! पर 
जैसा पहले कहा जा चुका है, बिह्वारी की वृत्ति उसमें रमी नहीँ, नागरता 
आर नागरी की चटक-मटक के सामने उन्होंने उनको उतना महत्त्व नहीं 
दिया | उनके अ्रोध भाव पर कवि उतना मुग्ध नहीं हुआ | उन गवारिनों 
के समाज में अगर कोई नागरी जा वेठे तो वह भी असभ्य सममी 
जाने लगेगी, इसी की चिंता कवि को मारे डालती है। 
> नागरि, बिविध विलास तजि, बसी गर्वेलिनु माँ हि। 
` मूढ्नि मैं गनबी कि दूँ, gaat दै इउलाँ हि ॥१--५०६ 
: फिर भी बिहारी का प्रमंग-विधान इस बिचार से अवश्य उत्तम कहा 
जायगा कि उन्होंने परंपरा के फेर में पढ़कर केवल पुरानी बातों को ही 
अपने छंदों में नहीं बाँधा है, उसी को नये ढंग से रखा है । कहीं-कह्दीं 
कवि ने सामाजिक शिथिलता को लेकर मनुष्य की कमजोरी की अच्छी 
चुटकी ली 21 देखिए एक वैद्यजी की पत्नी उनके वागाड़ंबर पर किंस 
अकार FAH रही है-- 
` बहु घनु लै, श्रहसानु कै, पारौ देत सराहि । 
वैदवधू, हुँसि भेद at, रही नाइ-सुँद चाहि ॥--४७९ | 
वैद्यजी स्वयं तो नपुंसक हे. पर दूसरे की नपुंसकता दूर करने के 
लिए खूब माल लेकर ओर बड़े एहसान से पारे की भस्म दे रहे हैं । 


चैद्यजी की पत्री उनकी इसो करतूत पर हँस रही है, अर्थात्‌ पारे में यदि 


Ret हो शक्ति है तो अपनी नपुंसकता क्यों नहीं दूर कर की । 
इसी प्रकार एक पौराणिकजी का चरित्र देखिए 
 परतिय-दोषु पुरान सुनि, लखि मुलकी सुखदानि | 
कसु करि राखी मिश्र हूँ, Aes सुसकानि ॥--२६४। 


= =है पोराणिकली 'परखी रान! होर. छा य वपता 


१. देखो प्रो० मनोरंजनप्रसादसिंह एम० ए० का बिहारी का ग्राम-वणेन? 
शीषक लेख (जागरण, भाग १, 'एंक १) I 
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Baia’ walt का बद्दिष्कार करने का उपदेश दे रदे थे, पर स्वयं उस दोफ 
के अपराधो थे | उनको परकीया नायिका उसी श्रोत्-मंडली में बैठी थी, 
बह मुसकुराने लगी । पौराणिकजी ने व्यंग्य को समझकर बड़ी कठिनाई: 
से अपनी हंसी रोकी, पर मुँह पर सुसकान आ ही गई | 

इसी प्रकार एक ज्योतिषोजी की वेदना आर प्रसन्नता का संकर 

खिए-- 
š { चित पितमारक-जोगु गनि, भयो, भयें सुत, सोगु । 
(_ फिरि हुलस्यौ जियः जोइसी, समुर्मे जारज-जोगु ॥-५७५। 

किसी ज्योतिषि को एक पुत्र हुआ उसने लड़के को कुंडली देखी तो 
इसमें पितृमारण योग था, इसलिए उसे बड़ा दुःख हुआ | पर तुरत उसकी" 
दृष्टि दूसरे योग पर पड़ी, तो लड़का किसी जार का जान पढ़ा | इससे 
बह प्रसन्न हुआ कि मेरी जान बचो ( ओर शत्रु भो मारा गया )। 

इस प्रकार के प्रसंगों की उद्दा में बिहारी ने जो समय लगाया, वह 
यदि प्रेम. के शुद्ध एवं पवित्र चेत्र में लगाया होता तो उनकी कविता में: 
आर ही बहार: होती | 
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दोहे की समास -पद्धति 


दोद्दा एक मात्रिक छंद है । इसके चारों चरणों में सब मिलाकर ४८ 
मात्राएं होती हैं । यदि अक्षरों की गणना की जाय ता इसमें कम से कस 
२४ और अधिक से अधिक ४६ अक्षर आ सकते हैं। इतने छोटे से सॉ चे 
में कवि को कितनी ही बातें कहनी रहती हैं। भाव की सारी सामग्री या 
रस का समूचा चक्र स्थापित करने की जगह इसी के भीतर करनी पड़ती' 
हे । कवित्त, सवैया आदि बड़े छंदों में यदद बाद नहीं होती, उनमें कहने 
के लिए एक पूरा मैदान मिलता 2 । इसलिए दोहे में सफलतापूबक कुछ 
कहना-सुनना कठिन बात है । जिसमें समास-पद्धति में अपनी बाणी को 
व्यक्त कर सकने की सामथ्य होगी वही दोहे में भली भाँति कुछ क 
सकता है। यही कारण है कि दोहे में रचना करनेवाले कवि शीघ्र सफल 
नहीं होते ! हिंदी में दोहे का प्रचलन बहुत अधिक हुआ । संस्कृत में 
अनुष्टुप का प्रयोग जितनी अधिकता से. होता है उतनी ही अधिकता से 
हिंदी .में दोहे का प्रयोग होता है और हुआ है । पर जिस प्रकार संस्कृत 
में अनुष्टुप की रचना कठिन और सरल दोनों ही है, वैसे ही हिंदी में. 
दोहे. की भी ! संस्कृत में जिस प्रकार केवल शुद्ध काव्य हो में पद्यरचना 
के लिए अनुष्टुप.का प्रयोग नहीं होता रहा, उसी प्रकार हिंदी में TS का 
आ । इस दृष्टि से इन दोनों की रचना लोगों ने अवश्य ही सरलता की 
दृष्टि से की. होगी, इसे अधिकता से ग्रहण काने का दूसरा अभिप्राय है 
ही क्या ? पर संस्कृत के पिंगलचायों के बनाए नियमों के अनुसार चलने 
से अनुष्टुप की रचना उतनी सरल नहीं प्रतोत होगी | ठीक इसी प्रकार 
दोहे के पिंगल पर भो यदि विचार किया जाय तो इसमें भो वैसी ही 
कठिनाइयों हैं | इसके हंस, मयूर आदि २१ भेद किए गए हैं और इसकी 
रचना के संबंध में मात्राओं की मेत्री का भी बड़ा विचार है। पर इसपर” 
लोगों ने ध्यान उसी प्रकारे कम दिया दै जिस प्रकार अनुष्टुप की रचना 
में संस्कृतवालों ने । पिंगल की दृष्टि से यदि बिहारी के दोद्दों पर विचार” 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ६० ) 


किया जाय तो मोटे रूप में यही कहना चाहिए कि उन्होंने इसकी रचना 
बड़ी सावधानी से की दे । त्रिकळ, ह बरकत ओर यति का ध्यान इन्होंने 
बराबर रखा है । गति तो बिहारी के दोहो को बहुत ही मस्तानी है । 
इसका कारण यही है कि बिद्दारी समास-पद्धति की सारी कला मली भाँति 
जानते थे | थोड़े में बहुत कद्दने की शक्ति इनकी भाषा में थी । इनमें वह 
शक्तियों कि ये किसी भाव को व्यक्त करने के लिए समुचित उपकरणों 
-को जुटा सकते थे- ऐसे उपकरणों को जिन्हें ये दोहे के छोटे-से दायरे 
के, भीतर भली भाँति बैठा सकें | दोहे की इस सामासिकता को ध्यान में 
रखकर हो रद्दीम ने कहा था-- ० 
if दीरघ दोहा अरथ के, आखर थोरे श्राहिं। ; 
| ज्यो रहीम नट कुंडली, सिमिटि कूदि चलि जाहि ॥-रहीम-दोहावढी,६९॥ 
ae जब किसी गोल घेरे और विशेषतः जलते हुए घेरे के बीच से 
पनेकलना चाहता है तो अपने शरीर को भली भाँति समेटकर, शरीर को 
Ba Mase उछलता दै और उसके भीतर से पार हो जाता है | ठीक 
इसी प्रकार दोहे में भी शब्दों को खूब समेटना पड़ता है, उन्हें सामासिक 
-रूप में लाना पड़ता है, उन्हें खूब तोलकर रखना पड़ता है। जिस प्रकार 
जोहरी किसी आभूषण में रत्नों को जइता है, उसी प्रकार दोहे में शब्द 
'बैठाए जाते हैं । शब्दों को इसीलिए ठोक-ठोक बने हुए दोहे से निकाला 
. 'ज्ञाय.तो Her उसी प्रकार सूना दिखाई देने लगेगा जिस प्रकार आभूषण 
किसी ca के गिर जाने से सूना जान पड़ने लगता है। यही कारण है 
*कि रहीम ने दोहे की प्रशंसा में एक दूसरी उक्ति लिखकर saat इस 
-कारीगरी से होनेवाली विशेषता का.भी उद्घाटन किया है--. 
* रूप कथा पद चारु पट, कंचन Sle? लाल | 
५ ज्यों ज्या निरखत सूक्ष्म गति, मोल रहीम त्रिसाल ॥-रहीम-दोहावली, २४१ 
> जिस प्रकार सूक्षमतया किसी रन्न के देखने खे उसकी नयी-नयी 
-खुबियाँ दिखाई पड़ती हैं, उसी प्रकार दोहें में ऐसी विशेषता आनी चाहिए 
कि उसका जितनी हो बारीकी से अवलोकन किया जाय, उसको नयीःनयी 
“खूबी निकक्षती आए। अन्य दोह्वाकार कवियों की बात अलग है, पर 
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बिद्दारी में यह गुण वरावर मिलता है । इस बात पर लद्दय करके किसी 
ने कहा दे कि-- 
सतसैया के दोहरा, ज्यों नावक के तीर | 
देखत को छोटे लगे, भाव करें गंभीर ॥ 
नलिका के द्वारा चलाए गए तीर छोटे होने पर भी भारी घाव करते 
हैं। विह्वारी के दोहे छोटे होने पर भी भारी चोट करते हैं, हृदय पर 
उनका प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। बिहारी की ga समास-पद्धति का 
उद्घाटन करने के लिए एक संस्कृत का ऐसा बड़ा श्लोक लीजिए जिसका 
भाव बिहारी ने अपने दोहे में रखा हैं-- 
शून्यं वासणहं विलोक्य शयनादुत्याय किश्विच्छने 
निंद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं RAT पत्युमुंखम | 
Rasi gea जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
' _ लजानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता |--अमझस्कशतक,८२।' 
५ मैं भिसद्दा सोयौ समुक्ति, ag चूम्यो ढिग जाइ । 
GaN, खिसानी गल गह्य, रही गरें लपटाइ ॥--६४२ | 
दोनों में अंतर इतना ही है कि दोहे में नायिका किसी से अपना 
दास्तान सुना रही है और संस्कृत श्लोक में प्रेमलीला का ही कथन दै, उसे 
चाहे कवि की उक्ति मानिए चाहे किती सखी का पारस्परिक बातोलाप। 
बिहारी ने उसी भाव को बड़े संक्षेप में अपने दोहे में कहा है। अमरुक 
ने परिस्थिति का वणुन स्पष्ट शब्दों में कर डाला दै, पर बिहारी ने उसे 
पाठकों के ऊपर छोड़ दिया है। अमरुक में चेष्टाओं ओर अनुभावों का 
कथन भो कुछ विस्तार से है, पर विददारी ने थोड़े शब्दों में हो वे सब 
बातें कह डाली हें । ऐसी शक्ति बिहारी की कहन की विशेषता है। इसी 
विशेषता के कारण वे समास-पद्धति में सफल हो सके हैं। अमरुक के 
शब्दों को चाहें तो संक्षेप में कह सकते हैं, पर बिहारी के यहाँ एक अक्षर 
हटाने की भी जगह नहीं है। यही: Yet इस प्रकार के छंदों के लिए 
आवश्यक हुआ करती है। बिहारी ने दूसरी पंक्ति में जो नायक-नायिका 
के पर्याय-व्यापारों का चित्रण किया है वह भी बड़ी Gat के साथ | 
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किसी कवि की समास-पद्धति की विशेषता देखने के लिये यह देखना 
आवश्यक है कि उसने सांगहूपकों का निर्वाह ऐसे छोटे साँचे में किस 
अकार किया है और पर्याय-व्यापारों को किस ढंग से रखा है कि वह जो 
gy व्यक्त करना चाहता है, सली भाँति व्यक्त हो जाता है या नहीं । 
साथ ही उसने अनेक भावों और चेष्टाओं को किस ढंग से बैठाया है। 
यदि बिद्दारी के दोहों का देखा जाय तो पता चलेगा कि उन्होंने बड़ी 
"सफलता के साथ सभी बातों का निर्वाह किया है। पहले दो-ए 
-सांग-रूपकों की चुस्ती देखिए-- व 
६ खोरि-पनिच, भकुटी-घनुष, वघिकु-समरु, तजि कानि | 
(eg तरुन-मृग, तिलक-सर, सुरक-माल भरि तानि.॥--१०४ | 
इस दोहे में धनुष का रूपक है ' धनुष चलाने में पहले तो दो पक्ष 
होते है--एक बाण चलानेवाला; दूसरा लक्ष्य । बाण चलानेवाले के 
“पास धनुष और बाण होते हैं । धनुष में भी एक तो लचकोली लकड़ी 
लगी रहती है और दूसरे उसमें एक डोर होती है, जिसे प्रत्यंचा कहते 
2) बाण में उसका दंड और सिरे पर 'फलः या “अनी? होती है । इसके 
अतिरिक्त बाण चलाने के लिए ओर किसी वस्तु की विशेष आवश्यकता 
'नहीं है । केवल तरकस की sat रह जाती है, पर यहाँ पर जिस बाण 
.का कवि वर्णन करना चाहता है वह राम के बाण की भाँति अमोघ है, 
“फिर लौट आता 2.1 इसलिए तरकस की विशेष आवश्यकता नहीं । 
इतनी सब बातों का रूपक कवि ने किस खूबी के साथ इस दोहे में बाँधा 
है, यह खूबी कवि की समास-पद्धति फे ही कारण आ सकी है । सिर पर 
.लगी खौर प्रत्यंचा, WHT धनुष, तिलक बाण और सुरक भाल ( अनी ) 
A । चलानेवाला ( वधिक ) कामदेव और तरुण लोग लक्ष्य सग हे | 
“यही नहीं, काय-व्यापार का भी उल्लेख है, 'भरि तानि? भी है । 
. दोहे और सोरटे में कोई विशेष अंतर नहीं होता, दोनों st एक 
“दूसरे के चरणों के देरफेर से बन जाते हैं। इसलिए जो बात दोहे के लिए 
है वही सोरठे के लिए भी समकनी चाहिए | रूपक को यही खूबी एक 
-सोरठे में भी देख लीजिए-- - 
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S कौड़ा आंसू बूँद, कसि सॉकर वरुनी सजल | 
कीने बदन निमूँद, दग-मलिंग डारे रहत ॥--२३०॥ 
मलिंग या मलंग एक प्रकार के मुसलमान फकीर होते हैं, जो उसी 
अकार इश्वर के ध्यान में मग्न रहा करते हैं जैसे हमारे यहाँ के योगी 
या औघड़ | ये लोग अपने शरीर को कौड़ों की ड़ियों और लोहे की 
साँकलों से उसी प्रकार कसे रहते हैं, जैसे अलख जगानेवाले काले बाल 
'की डोर से अपना शरीर कसकर निकलते हैं । इनके स्वरूप को रूपक 
में बांधने के लिए कोड़ा और Me at जंजीर के अतिरिक्त उनका शांत 
भाव से बैठकर चुपचाप ध्यान करना मात्र और उल्लेखनीय बात है इन 
-सब वातों को सोरठे के छोटे से दायरे में भली भा ति वेठा दिया गया है । 
साम्यमूलक सांगरूपक को छोड़कर वैषम्यमूलक एक अलंकार में 
व्यापारों के समावेश की चुस्ती भी देखिए । सूत यदि उल्क जाय तो वह 
ge जाया करता दै, फिर उसे जोड़ना पडता है और जोड़ने पर उसमें 
गाँठ पड़ जातो है | इसी को लेकर कवि ने असंगति अलंकार का स्वरूप 
खड़ा किया है। जो सूत samar है वही टूटता है, उसे जोड़ा जाय तो 
जुड़ता भो बही है और गाँठ भी उसी में पड़ती है । पर प्रेम के क्षेत्र में 
“बातें अनोखी हुआ ही करती हैं। इसी नयी रीति को कवि इस दोहे में 
कह रहा है -- 
दग उरकत, 2d कुठुम, जुरत चतुर-चित प्रीति । 
परति wis gom fet, दई, नई यह रीति |--३६३ | 
इसमें भी सूत्र के टूटने और जुइने की जितनी बातों का उल्लेख 
- दोहे में है, उससे अधिक को आवश्यकता उक्त cama में नहीं होती । 
सभो को कवि ने इस दोहे के घेरे में भली भाँति बेठा दिया है और एक 
चरण में आश्चय व्यक्त करने को जगह भी निकाल ली है | रह्दीम ने 
जो नटों का सा सिमटना कहा है वह इसी सिसटने के लिए । 
अलकारों के संबंध की चुस्ती छोड़कर भावों और चेष्टाओं को चुस्ती 
की ओर आइए श्रीकृष्णजी ने ब्रज को रक्षा के लिए Mada उठाया 
था। वीच में कहीं उनकी नजर राधिका पर जा.पड़ी, इसलिए प्रेमोद्रेक 
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के कारण उन्हें कंप सात्त्विक हो गया। उनका हाथ काँपने लगा, पंत 
डगमगाने लगा । अज के सब लोग यह दशा देखकर बड़े विह्वल हो गए । 
लब श्रीकृष्ण को यदद बात ज्ञात हुई तो उन्हें बड़ो लज्ा आई । इतना 
लंबा-चौड़ा प्रसंग इस छोटे से दोहे में ही बड़ी कारीगरी से रख दिया 
गया है, ऐसी कारीगरी से कि कहीं यदद नहीं जान पड़ता 2 कि कवि ने 
ठॅस-हूँसकर भाव भरा दै-- 
डिगत पानि, डिगुलात गिरि, लखि सब ब्रज बेहाल । 
| कंपि किसोरी दरसि कै, खरें लजाने लाल ॥-7 ६७९४ । ६०९ 
रहीम की घोषणा के अनुसार दोहे की सूदमतया परीक्षा की जाय 
तो उसका मोल्न बढ़ने लगेगा। यहाँ लाल के लज्जित होने में प्रेम के 
लक्षित हो जाने की आशंका भी है और रक्षा करने में शैथिल्य होने का 
ध्यान आना भी लब्जा का कारण है | 
विरह की दशा के निरूपण में बाह्य व्यापारों का यह चित्रण भी 
कितना चुस्त है-- 
{` पलनु प्रगटि बरनीनु, बढि) नहिं कपोल ठहरात | 
\ सुवा परि छुतियाँ, छिनकु छनछनाइ, छिपि जात | — SAS part 
बिहारी के इस sada से मिलता-जुल्ञता कालिदास के 'कुमार- 
संभव? में पावंती की तपस्या में वर्षा के प्रथमजलविंदुपात का वर्णन 
भी दै। देखिए-- 
स्थिताः wa पक्ष्मसु ताडिताधराः 
पयोघरोत्सेधनिपातचूणिताः | 
बलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे $ 
चिरेण नाभिं प्रथमोदबिन्दवः ॥-कुमार-संमव, ` । 
दोहे में. अभ्रुबिंदु चार स्थानों पर पहुँचता है--पत्न, घदनी, कपोल 
और छाती पर; और श्लोक में भो प्रथमोदबिंदु चार स्थानों पर ज्ञाते 
हैं--पक्ष्म, अधर पयोधर और बलिं। नाभि का नाम इसलिए नहों 
लिया कि बिहारी के दोहे में अंततोगत्वा आँसू भाव बनकर अदृश्य हो 
जाता दै और श्लोक में उसकी अंतिम गति नाभि में जाकर स्थिरता प्राप्त 
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| करना वर्णित है । इसलिए जो यात्रा बिद्दारी ने उक्त छोटे से दोहे में 


दिखाई दै कुछ कुछ वही बड़े श्लोक में केवल स्थान-भेद से कालिदास ने | 
यह sia केवल समास-पद्धति के ही कारण बिहारी में आ सका है। 

केवल एक उदाहरण ओर लीजिए | इसमें नायिका की चेष्टाओं का 
कैसा सिमटा हुआ और क्रम से पूण चेष्टा-वर्णन दै 

ˆ भौंहनु त्रासति, मुँह नटति, आँखिनु at लपटाति । 

(_ ऐँचि छुड़ावति करु, इंची आर्गे आवति जाति ॥--६८३। 

बिहारी की इस समास-पद्धति की सारी शक्ति उनकी भाषा को 
चुस्ती और सामथ्ये सें है। वे भाषा को कितना समेट सकते हैं यह 
बराबर इनके दोहों में दिखाई पड़ता है। ऊपर जितने उदाहरण दिए गए 
हैं, सभी में यह वात तुरत दिखाई पढ़ जाती है. । यहाँ पर केवल थोड़े 
से उदाहरण दिए गए हे । बिहारी के सैकड़ों दोहे उदाहरण में दिए जा 
सकते हैं | बल्कि कहना यह चाहिए कि बिद्वारी का कोई भी ऐसा दोद्दा 
नहीं है जो चुस्त न हो, समास-पद्धति जिसमें विलकुल्ल न हो । बृंद आदिं 
कवियों की भाँति अधिकपद्‌ और कथितपद ऐसे दोष तो बिहारी में 
मिलेंगे ही नहीं, साथ ही न्यूनपदत्व भी बिद्दारी में कम मिलेगा, क्योंकि 
इनकी भाषा इतनी सशक्त और व्यंजना इतनी बहुल होती है कि न्यूनपदत्व 
की स्थापना करने में भी कठिनाई है| इसी से कवि को पिंगल-विषयक 
शक्ति का परिचय मिल सकता है । 

दोहे की रचना करनेवालो में मात्राओं को कमी-वेशी agai में 
मिलती है, यहाँ तक कि तुलसीदासजी में भी; कहीं-कहीं तो उनमें प्रवाह 
भी खंडित दिखाई देता है। पर बिहारी में यह बात नहीं है, न कहीं 
सात्राएँ कम-वेश मिलेंगी और न कहीं प्रवाह टूटता हुआ मिलेगा | इसी 
लिए विहारी ने जिस किसी भाव को दोहे में बाँधा उसी में उन्होंने 
सफल्ता प्राप्त की । छोटे छंदों की रचना करनेवालों में बिदारी एक इसी 
बात से अलग दिखाई पडते हैँ । कभो-कभी लोग किसी के दोहों को पढ़कर 
जो कह दिया करते दें कि यह बिहारी का सा है अथवा किसी दूसरे के 
दोहे को सुनकर जो लोगों को उसमें बिहारीत्व का भ्रम होता है, चहू 

X 
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इसी FRI और सफाई के कारण | यही. कारण है कि बहुत से इसी ढंग 
के अन्य कवियों के दोहे तक बिहारी के नाम पर प्रसिद्ध हो गए और 
कितने ही प्राचीन टीकाकारों ने उन्हें. बिहारी का सममकर बिहारी-खतसई 
में रख तक दिया । जैसे रसलीन का यह दोहा-- 

अमी, इलाइल, मद-भरे, सेत, स्याम, रतनार | 

जियत, मरत, झुकि-झुकि परत, जेहि चितवत इक बार || _ 
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बिहारी की जानकारी 


किसी कवि को जानकारी से तात्पर्यं उसके साहित्यिक ज्ञान के 
अतिरिक्त लोक के अन्य विषयों की जानकारी से भी 21 इसोलिए 
मम्मटाचायं ने कवि की जानकारी के लिए काव्य के अनुशीलन के साथ 
साथ शास्र और लोक का अध्ययन एवं निरीक्षण भी माना दै ।' काशी 
के एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान्‌ कहा करते थे कि मैंने केवल साहित्य 
पढ़ा है, यद्यपि वे ज्ञाता थे सभो शाखा और विषयों के इस उक्ति का 
तात्पयं यही था कि साहित्य की जानकारी के भीतर संसार के सभो विषयों 
की जानकारी आ जाती है । कवि केवल प्राचीन परंपरा के काव्य-प्रंथां 
का अनुशीलन करके ही अपनी जानकारी नहों बढ़ाता, वह लोक के 
भीतर भो अपनी आँखें खोलकर चलता हे ओर अपने काव्य के लिए 


वहाँ से भो सामग्री का संग्र करता 21 पर इस सामग्री के संग्रह का 


भीतर तो सभी विषयों का एक सामान्य परिचय भर अपेक्षित होता है, ' 
ऐसा परिचय जिसके कारण कवि अपने काव्य में कोई ऐसी बात न कह ' 
बेठे जो किसी शास्त्र या विषय के सिद्धांत या वस्तुस्थिति से विद्ध पढ़ती 
all पर कवियों को प्रवृत्ति को देखते हुए यह भी कहना पड़ता है कि 
उन लोगों ने अपने ऐसे ज्ञान का दुरुपयोग भी किया है । जिन उक्तियों 
में किसी विशेष शास्त्र या विज्ञान के सहारे कोई अथ भासित दोने लगेगा 
वे इक्तियाँ काव्य के वास्तविक aga से निश्चय च्युत हो जायगी | संस्कृत 
के कवियों ने भी स्थान-स्थान पर ऐसा किया दे और हिंदी के कवियों ने 


भी यथास्थान ऐसी बातें रखी हैं, जिनसे उनका थोथा पांडित्य मात्र 
_ १, शक्तिर्निपुणता लोकशाल्नकाव्याचवेच्षणात्‌ | 


क्ाव्यशशिक्तुयाभ्यास इति देतुस्तढुदूभवे ॥ काव्यप्रकाश, प्रथम उल्लास! 
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प्रदर्शित होता है। और तो और महात्मा तुलसीदासजी ने भी अपनी 
दोहावली में कुछ दोहे ऐसे दी रखे हैं । $ 

यहाँ कवि की जानकारी के संबंध में जो बातें ऊपर कही गई ह 
उनका तात्पय यह नहीं है कि यदि हम किसी कवि के छंद में किसी 


शास्र या विज्ञान के साधारण नियम का प्रयोग देखें, ऐसे नियम का _ 


प्रयोग जो सबंसाधारण में भली भाँति जाना-सममा जा सकता दै, तो 


"हस उस कवि को उस शाख का कोई बड़ा भारी विशेषज्ञ हो मान लें । ` 


हिंदी में लोग कहीं-कहीं ऐसा भी लिखते देखे जाते हैं । यदि कवि ने 
गणित के शून्यवाले नियम को लेकर दसगुना होने का उल्लेख कर दिया 
तो वह बड़ा भारी गणितज्ञ घोषित कर दिया गया। किसी कवि ने 
“सुद्शोन? नाम श्लेष से लिया नहीं कि बह धन्वंतरि कह डाला गया। 
पर यह कोई बड़ी बात नहीं दै कि इसके लिए हम कवि को नाना शाखं 
का बड़ा भारी प्रकांड पंडित कह डालें । प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग 
विद्याथियों को केवल साहित्य ही नहीं पढ़ाया करते थे, वे और विषयों 
की शिक्षा भी उन्हें दिया करते थे । अब भी पछाँह में पुराने ढंग के 
पंडित साहित्य की थोड़ी-बहुत जानकारी के साथ गशिंत भी जानते हैं, 
पः भी खोलते हैं और यदि गाँव में किसी को रोग हुआ तो उसकी 
नाड़ी भी धरते हैं--पुड़िया भी बाँधकर दे दिया करते हैं। इसलिए उन्हे 
इन सबका एक स्थूल ज्ञान भी होता ही है। यदि ब्राह्मण लोग कविता 
करने लेठ तो उनकी कविता में इन शास्त्रों या विषयों के संबंध की मोटी 
बातों का आ जाना एक साधारण बात है। इसके लिए उन्हें उस विषय 
या cla का प्रकांड पंडित नहीं कहा जा सकता | 
बिहारी की कविता में भी इसी प्रकार की जानकारी के प्रमाण मिलते 
RI दो एक स्थलों को छोड़कर उनकी अन्य शाखों या विषयों की 
जानकारी का जो भो प्रमाण मिलता है वह इतना साधारण है कि उसे 
"लेकर उन्हें उन विषयों का पंडित .कहने परं हँसी आती. है। थोड़ी-सी 
ज्योतिष की कुछ बातें ऐसी अवश्य हैं. जो-उन्होंने--एकदमः साधारण न 
' रखकर कुछ विशेष रखी हैं। पर ये बातें सुनी-सुनाई भी हो. सकती हैं। 
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राजदरबारों में उन्हें इसं प्रकार के कितने ही अवसर प्राप्त थे । इसलिए 
उन्हें अन्य शास्त्रों का प्रकांड पंडित कहना किसी प्रकार जँचता नहीं । 


- उन विषयों की उन्हें जानकारी अवश्य थो और यह कोई अभूतपूर्व वात 


नहीं | उदाहरण के लिए एक दार्शनिक तत्त्व को ही ले लीजिए। भारतबषे 
में प्राचीन समय में जो दार्शनिक खोज हुई, वह केवल ऋषियों के अंथों 
में हो बंद नहों रद्द गई, उन लोगों ने जनता की नस-नस में वह भावना 
भर दी है। भारतीय जीवन में प्रतिदिन दार्शनिक विचारों की बातें वे 
अपढ़ भो कहते-सुनते देखे-सुने जाते हैं जिन्हें साधारणतः लोग मूढ॒ या 
जड़ कहा करते हैं । 'यह संसार असार È, 'यहाँ किसी का कोई नहीं, 
“इश्वर सब जगह दै? आदि बातें भारत के छोटे से छोटे और आअपढ़ से 
ag व्यक्ति के मुँह से सुनी जाती हैं। श्मशान में जब लोग एकत्र Te 
हैं तो इससे भी अधिक दाशेनिकता उनके मुँह से सुनी जा सकती है। 
इसलिए भारत में इन दार्शनिक बातों को कोई आश्चय की दृष्टि से नहीं 
देखता । यदि कोई कवि इन बातों का उल्लेख अपनी कविता के भीतर 
करे तो बह बड़ा भारी दार्शनिक माना जाय, यह बात किसी प्रकार 
समम में नहीं आती । विद्दारी ने इस प्रकार को बातें अपनी कविता में 
लिखी हैं ओर हमारे यहाँ के पंडितों ने उन्हें इसी बात के लिए बड़ा भारी 
दाशनिक कह डाला है । उदाहरण लीजिए-- 

°F समुझ्यों निरधार, यह जगु काँचो काँच सौ । 

: एके रूपु अपार, प्रतिबिंबित, लखियतु जहाँ ॥--१८१ | 

इस WE का ब्रह्मज्ञान भारत में छोटे से छोटा व्यक्ति भी कहते हुए 


. सुना जा सकता है । इसी प्रकार विहारी ने दशेनशासत्र के कई प्रचलित 


झर सामान्य सिद्धांतों को भी अपनी कविता में प्रयुक्त किया है, कहीं 
तो उनका स्वतंत्र वर्णन है और कहीं वे आलंकारिक लपेट में आये हैं-- 
गौण रूप से उपमा, रूपक आदि का काम देते हैं । पर उन सबके देखने 
से कोई बिहारी का ऐसा भारी प्रयत्न नहीं लक्षित होता कि उन्हें हम 
आरी दार्शनिक मानने के लिए विवश हो जायें, दो-एक स्थानों पर योग 
की भी चर्चा है, मुसलमानी फकोरों का उल्लेख भी झाया.हे । क्या इनके 
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झाधार पर बिहारी योगिराज अथवा पहुँचे हुए फकीर कहे जायें? ` 


वस्तुतः कवि को संसार की अधिक से अधिक जानकारी रखनी चाहिए 


शौर बिहारी में ऐसी जानकारी थी | सामान्य जीवन से उन्होंने बहुत-सी - 


सामग्री अपनी कविता में उपयोग करने के लिए ली । elt अनुभव 
की कितनी ही बातें लिखी हैं, यह केवल अपनी व्यापक काव्यदृष्टि के 
कारण, अपना बाहरी विषयों के संबंध का ज्ञान व्यक्त करने के लिए 
नहीं | जिन दार्शनिक उक्तियों को लेकर fret की दार्शनिक योग्यता 
की गहराई नापी जाती है वे नीचे sega कर दी जाती हैं, दो-एक का 
उल्लेख ऊपर हो चुक्रा है-- ! 


„ Bat तखौना दं रह्यो, श्रुति सेवत इकररंग । 
/ नाक-रास वेसरि wel, बसि मुकुतन के संग ॥--२० । 
\ जगठ जनायौ जिहिं सकलु, सो हरि जान्यो नौहि । 
ज्यों आंखिनु ay देखिये, आँ खि न देखी जहिं ॥--४१ । 
j gR भगत प्रभु पीठि दै, युन-विस्तारन-काल । _ 
प्रगटत निरुन निकट ही, चंग-रंग भूपाल Ne | 
बुधि अनुमान प्रमान श्रुति किए नीठि sere । ' 
` सूछम कटि परत्रह्म की अलख लखी नहिं जाइ ॥--६४८ | 
जोग-जुगुति सिए सबै, मनो महामुनि मैन | 
न्चाहत - पिय-ञ्द्वैतता, काननु सेवत नैन ॥--१३। 


अव बतलाइए इनमें से केवल कुछ दोहों में कचि की चमत्कारिक 


उक्ति के अतिरिक्त कौन-सी बहुत बड़ी बात कही गयी है, जो भारतीय . 


जनसमाज में अप्रसिद्ध at | हाँ, यह सभी को स्वीकार हो सकता है कि 
बिहारी ने कोशलपूचक इन बातों को दिखलाया है। इसे यदि मान भी 
लिया जाय तो क्या नीचे लिखी इन उक्तियों से उन्हें हम कोई बड़ा 
भारी गणितज्ञ समझ लें-- 

१ कहत सत्र, वेंदी दिवे, aig दसगुनो होतु । . 

\ ,तियलिलार वेदी दिये, अगिनित बढ़त sata ॥--३२७ | 
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? कुटिल अलक gt परत मुख, बढि गो इतौ उदोतु । 
` बंक विकारी देत ज्यों, aa रुपैया होत ॥--४४२॥ 
ऊपर जो बातें लिखी गई हैं उन्हें मामूलो पुड़िया वॉधनेवाला एक 
बनिया तक जानता है । स्वयं विहारी भी इसे अपनी कोई बढ़ी भारी 
विशेषज्ञता नहीं बतलाते, वे भी कहते हैं--'सबे कहत? । अलकशतक 
Sit तिलशतक लिखनेवाले मुबारक ने इस प्रकार के न जाने कितने 
बाँधनू बाँचे हैं । 
वैद्यक की एक उक्ति पहले दी जा चुकी है जिसमें “पारदभर्म? की 
प्वचो आई है।' नीचे के दोहे में “नारी? शब्द के प्रयोग के कारण 
उन्हें यदि कोई धन्व॑तरि का अवतार कहे, तो इस जमाने में आश्चर्य 
की बात नहा -- z 
{ मैं लखि नारी-ज्ञानु, करि राख्यौ निरधारु यह। 
: बहई रोग-निदानु, वहै वैद ओषधि a2 ॥--५५७ | 


'सुदशन' का प्रयोग तो बरावर कवियों की कविता में मिलता है, . 


“पुटपाक' आदि का पूरा विधान तुलसीदासजी की “कविताबली” में 
रूपक की लपेट में दिखाया गया है, इसके लिए कोई उन्हें वैद्यराज नहीं 
कहता | बिहारी ने adi और बाजीगरों के खेलों को भी अप्रस्तुत के 
रूप सें प्रण किया दै, खेत की फसलों का नाम भी सहेट आदि के प्रसंग 
सें आया है,3 अत्तारों के अक खींचने की रीति भी एक दोहे में वर्णित 
है,” नटसाल का भी कई स्थानों पर उल्लेख दै।* इसी प्रकार कितनी 
ही सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, लौकिक यहाँ तक कि अलौकिक 
बातों का भी उल्लेख उन्होंने कविता में अधिकांश अप्रस्तुत के रूप में 
किया है । इससे उनकी व्यापक काव्यदृष्टि तो अवश्य प्रकट होती है, पर 
इसीलिए यह कहना कि इन सबमें वे पारंगत थे, समीचीन नहीं जँचता | 
उनकी अवेक्षण-शक्ति अत्यंत तीत्र थी, उन्होंने अपनो इस शक्ति को 


१, देखो ऊपर पृष्ठ ५७ | २. विह्ारी-सतसई, १९३। ३. वही १३५। 
४, वही ३७८। ५. वही ३७५ | 
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बातों को लेकर उन्होंने अपनी काव्य-मर्मज्ञता भी दिखाई दै। केवल 

ज्योतिष की दो-एक बाते ऐसी अवश्य हैं जो साधारणतया प्रचलित 
नहीं । इसके अतिरिक्त ज्योतिष की भूमिका पर उन्होंने अपेक्षाकृत 
उक्तियाँ भी अधिक कहीं हैं । संभव है, इस विषय की उन्हें विशेष 
जानकारी रही हो। यदि केशव से उनका संबंध था तो उन्हें इस विषय 
का अच्छा ज्ञान प्राप्त होने की संभावना अवश्य Bl केशव के पूर्वपुरुष 
arian का 'शीघ्रबोध' प्रसिद्ध है। उनके वंश में 'पुराण-बृत्ति! भी 
चलती रही । पौराणिक लोगों को कामचलाऊ और व्यावहारिक गणित 
आर फलित ज्योतिष का ज्ञान भी प्राचीन काल में रखना पड़ता था। पहले 
कहा जा चुका है कि ब्राह्मणों को ज्योतिष और वैद्यक का सामान्य ज्ञान 
रखना ही पड़ता था। पर बिहारी के इस दोहे को लेकर जब उनके 
धतिथिपन्न' ज्ञान को चर्चा चलने लगती है तो तिथिपत्र के साथ ही हिंदी 
के भी भाग्य gaa लगते हैं-- $ 

पत्रा हीं तिथि पाइयै वा घर कैं चहू पास। 

नितप्रति पून्यौई रहै श्रानन-अओप-उजास |[१--७३] 

. कया इस दोहे में ज्योतिष के किसी विशेष ज्ञान की व्यंजना दै? 
हाँ, निम्नलिखित दोहे ऐसे अवश्य हैं जिनमें उनके विशिष्ट ज्योतिष-ज्ञान 
का परिचय प्राप्त होता दै, अर्थात्‌ इनमें ऐसी वातें हैं जो साधारणतया 
बहुप्रचलित नहीं कदी जा सकतीं 

सनि-कजल ASMA, उपञ्यौ सुदिन सनेहु । 
क्यों न र॒पति हे भोगवै, लहि सुदेस सबु देहु ॥१--५ । 


१. इसी प्रकार “वम” तिथिवाला ater भी, विहारी-सतसई, RON 
२. इस दोहे में फलित ज्योतिष के इस फल का आधार लिया गया है-- 
तुलाकोदण्डमीनस्थो लग्नस्थो5पि शनैश्चरः | ] 


करोति Tra वंशे च दपतैमवेत्‌ ॥--जातक-संग्रह,राजयोगप्रकरण,१५। _ 
¦ ` ( दुला, घनु और मीन का शनि ae लग्नस्थान में पड़े तो ऐसी कुंडलीवाला 


राजा होता है श्रथवा राजा के वंश में जन्म घारण करता है । ) 
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मंगल fg ay, मुख ससि, केसरि-आड़ गुरु । 

इक नारी लहि संशु, रसमय किय लोचन-जगत ॥१--४२ | 

तिय तिथि तरुन-किसोर-वय पुन्यकाल-सम दोनु | 

ae gas पाइयठु वैस-संचि-संक्रोन ॥--२७४ | 

भाल लाल थेंदी ललन, आखत रहे बिराजि । 

इंदुकला कुज मैं बसी, मनौ राहु-मय भाजि ॥-६९० | 

ऊपर ज्योतिष की जिन उक्तियों का उल्लेख किया गया है saat 
काव्योपयोगिता का भी प्रश्‍न स्वभावतः खड़ा होता है । एक तो केवल 
रंगो के आधार पर अप्रस्तुत का ठीक विधान करने के लिए सूये-मंडल 
से ग्रहों का उतारना हो समीचीन नहीं प्रतीत होता, फिर जीवन, जगत्‌. 
या प्रसंग की वे ही बातें गृहीत की जानी चाहिएँ जो सामान्यतया सुलभ 
हैं, जो अधिक संपकं में आया करती हैं । इसलिए इस प्रकार की उक्तियाँ 
केवल चसस्कारातिशय की ही व्यंजना करके TE जातो हैं, भाव के क्षेत्र 
सें इनका प्रवेश ही नहीं है। अच्छा हुआ कि बिहारी ने इस प्रकार 
डक्तियाँ बहुत अधिक नहीं लिखीं | 
अब तक जिस बात का विचार हुआ उससे स्पष्ट हो जाता है कि 

साहित्य की जानकारी के अतिरिक्त बिहारी को सभी बाहरी विषयों की 
जानकारी भी सामान्य रूप में थी, संसार के सब प्रकार के अनुभवों को 
लेकर उन्होंने काव्य के भीतर उन्हें यथास्थान प्रयुक्त किया। इससे. 
उनकी दूर तक दौड़नेवाली दृष्टि और साथ ह्वी तीन्न अवेक्षण-शक्ति का 
पता चलता है । सामान्य जीवन से ओर अधिकतर साधारण जनता 
सें प्रचलित अथवा प्रसिद्ध बातों को लेकर ही उन्होंने काव्य के भीतर 
SE प्रस्तुत या अप्रस्तुत के रूप में दिखाने का प्रयत्न किया है । इससे 
उनकी व्यापक काव्यदृष्टि का पता चलता है | 


१. एकनाडीसमारूढो चंद्रमाधरणीसुतो । 
यदि तत्र मवेजीवस्तदैकार्णविता मही ॥-नरपतिजयचर्या, ३-२६। 
[ चंद्रमा, मंगल और साथ ही बृहस्पति यदि एक नाड़ी ( वर्षा की ) में 
स्थित at तो वर्षा से प्रृथ्वी समुद्र बन जाय | 
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उनकी साहित्यिक जानकारी के संबंध में अधिक कहने की 
आवश्यकता नहीं । उनकी जो जो विशेषताएँ लक्षित कराई गई हैं और 
आगे जिनका उद्घाटन किया जायगा, उन सभी से उनकी साहित्यिक 
योग्यता का परिचय बराबर मिलेगा । उन्होंने संस्छृत-साहित्य का भली 
भाँति अध्ययन किया था, मुक्तकों की प्राकृत ओर अपभ्रंश की परंपरा से 
भी वे पूणं परिचित ज्ञात होते हैं, रीति-शाख् की बातें उनके छंदों में 
बहुत साफ मिलती हैं। अलंकार कई दोहों में बहुत स्पष्ट पड़े हैं, रस की 
चारों बातें कई दोहों में बड़े ढंग से जुटी हैं आदि | उनकी भाषा इतनी 
गठी हुईं, TAF और सशक्त है कि केवल वही उनको साहित्यिक योग्यता 
का परिचय देने के लिए पर्याप्त है । शब्दों के प्रयोग, वाक्य-विन्यास और 
संस्कृत-शब्दों के प्रयोग उनकी योग्यता और जानकारी को साफ प्रकट 
करते हैं । इतनी विस्तृत जानकारी और उसको उपयोग करने की Vet 
क्षमता रखनेवाला दूसरा कवि हिंदी में नहीं दिखाई पढ़ता, ag बात 
दूसरी है कि समय की हवा के सामने उन्होंने पीठ ही रखी, छाती नहीं 
की । इसी से इनकी बह प्रतिभा, योग्यता और जानकारी बहुत अधिक 


. विशाल घेरे में नहीं जा सकी । पर वह जहाँ है, अपनी एक विशेषता 


लिए हुए है । 
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अलंकार-योजना और अप्रस्तुत-विधान 


काव्य में अलंकारों को आवश्यकता चैसी ही है जैसी शरीर पर 
आभूषणों की। प्राचीन काल में अलंकारों का प्राधान्य माना जाता था,* 
आगे चलकर लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि काव्य केवल अलंकार के 
ही कारण ग्राह्य दै । उन्होंने अलंकारों को शारीर के बाह्य आभूषणों 
कौ भावि न मानकर काव्य का सौंद्यं हो माना था । २ कुछ लोग तो 
यहाँ तक कहने लगे कि काव्य में जो अलंकारों का नित्य महण नहीं 
मानते उनका हठ उसी प्रकार का दै जैसे अभि का अस्तित्व तो माना 
जाय, पर उष्णता को स्वीकार न किया जाय | ऐसी स्थिति में, अलंकार 
की प्रधानता न माननेवाले को आग को उष्णतारहित मानना चाहिए | 
पर काव्य के ठीक स्वरूप को समझनेवाले ACHR को हारादिवत्‌ बाह्य 
झाभूषणों की भाँति ही मोनते रहे । उन्होंने अलंकारों को काव्य का 
अस्थिर घम ही माना दै।* इसलिये जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर 
पर आभूषण न होने पर भी उस व्यक्ति का अस्तित्व रहता ही दै, उसी 
प्रकार अलंकार का प्रयोग न होने पर भी काव्य रहता है । शब्दार्थ का 
बोध कराने फे लिये सवत्र अलंकारों की योजना आवश्यक नहीं होती, 
यथाबसर उसका प्रयोग बराबर होता आया है और दोना भी चाहिए | 

आजकल अलंकारों का विरोध बड़े जोर से किया जा रहा है, पर 
जो लोग अलंकार का विरोध करते हैं अथवा अलंकारों का अधिक 


१, अलंकार एव काव्ये प्रधानमिति? प्राच्यानां मतम्‌ ।--अलंकारः सर्वस्व | 
२. काञ्यं ग्राह्ममलङ्कारात्‌ | सोन्दय्यमलङ्कारः ।--काव्यालंकारसून्नबुत्ति | 
३. अङ्गीकरोति यः काव्यं शव्दार्थावनलंकृती | 

TA न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती |--चंद्रालोक | 
४, काव्यप्रकाश | 
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( ७६ ) 


अयोग करने के कारण हिंदी के पुराने कवियों को खरी-खोटी Gara रहते 
हैं उनकी कविता भी अलंकारों से लदी हुई मिलती है । किसी विषय को 
हृदयंगम कराने के लिये वे लोग अग्नस्तुतों का इतना अधिक विधान कर 
ते हैं, या अप्रस्तुत व्यापारों को वारंवार सामने लाकर वे लोग मूल 
विषय को इतना ढक देते हैं कि विषय कहीं-कहीं जमरा ही नहीं । इसका 
कारण यही है कि अलंकार भावों को व्यक्त करने की एक शैली दै, बह 
“बराबर काव्य में saaga द्ोती चली आ रही है और व्यवहृत होती 
रहेगी । अलंकारों के बिना काव्य में काम तो चल सकता है, पर व्यवहार 
में अधिकतर उसका उपयोग बराबर होता रहता है। अलंकार को योजना 
काव्य के कला-पक्ष के भीतर आती है और कला-पक्ष काव्य में अनिवार्य 
wel तो आवश्यक अवश्य 2 । 
जिस प्रकार संस्कृत में कुछ दिनों तक अलंकारों का प्राधान्य रहा, 
'उसी प्रकार हिंदी के मध्ययुग Hie के साथ-साथ अलंकारों का भी 
'आधान्य हो गया । मध्ययुग के केशवदासजी चमत्कारवादी थे, उन्होंने 
संस्कृत के पुराने दंडी आदि आचायों की ही पद्धति पर काव्य का स्वरूप 
wer किया था। उनकी जमाई हुई परिपाटी का रीति के क्षेत्र में 
भले हो किसी ने अनुकरण न किया हो पर काव्य के क्षेत्र में उसका पूरा 
अभाव पड़ा | मुसलमानी राज्य के कारण भी फारसो की चमत्कारवाद- 
ai प्रवृत्ति हिंदी के कवियों में बढ़ती हुई देख पड़ी । इसीलिए उस 
'युग में बहुत-से कवियों ने ऐसे-ऐसे ही अलंकारों का अधिक उपयोग 
करना प्रारंभ कर दिया जो शुद्ध चमत्कार उत्पन्न करनेवाले थे, वस्तु 
के स्वरूप या भाव की अनुभूति कराने में सहायक QANA नहीं। 


-झलंकारों के दो स्थूल भेद माने गये हैं-एक तो शब्दालंकार और . 


“दूसरे अर्थालंकार | इनमें से शब्दालंकार केवल शुद्ध चमत्कार को ही 
AR बने है । नका उपयोग करने में सावधानी की आवश्यकता होती 
है, जरा-सा भी आधिक्य हुआ कि वे कोरे चमत्कार ही रह जाते हैं, 
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है।' अर्थात्‌ अथोलंकारों की योजना न होने से कविता सूनी जान 
पड़ती है। पर उनके कथन को बहुत दूर तक ले जाकर यह नहीं कहा 
जा सकता कि कविता में अर्थालंकार भर देना ही काव्यत्व है। गहनों 
से लद॒कर जिस प्रकार सौभाग्यवती St wes हो जाती है उसी प्रकार 
कविता भी | इसलिये अलंकारों की योजना पर सावधानी के साथ दृष्टि 
रखनी चाहिए | 

अव अलंकारों की योजना पर थोड़ा विचार करना चाहिए। 
अलंकारों का प्रयोग कवि लोग दो प्रकार से करते हुए देखे जाते हैं-- 
एक स्वतंत्र रूप में और दूसरे परतंत्र या सहायक के रूप में । स्वतंत्र रूप 
में अलंकारों का प्रयोग वही है जहाँ कवि केवल चमत्कार दिखलाना 
चाहता है, मूल-विषय को हृदयंगम कराने कों ओर उसकी दृष्टि नहीं 
रहती | पर परतंत्र या सहायक के रूप में जहाँ अलंकारों का उपयोग 
होगा वहाँ वे चमत्कार उत्पन्न करते हुए जान पढ़ेंगे, वे मूल विषय 
या भाव को हृदयंगम कराने के प्रयत्न में लगे जान पड़ेंगे । स्वतंत्र रूप 
में आए हुए अलंकार काव्य के भीतर नहीं आते, क्योंकि काव्य का लक्ष्य 
है किसी वस्तु या भाव को हृदयंगम कराना और दूसरे के हृदय में 
उसके प्रति किसी प्रकार की अनुभूति उत्पन्न करना, पर ऐसे अलंकार 
यह कायं कुछ भो नहीं करते । जहाँ अलंकार प्रधान हो जायेगे वहाँ 
अलंकाय का स्वरूप छिप जायगा; देखनेवाले की दृष्टि अलंकार पर ही 
जमी रह जायगी, सूल विषय पर न जायगी। पर परतंत्र या सहायक 
के रूप में जो अलंकार आएँगे वे काव्य की अनुभूति उत्पन्न करने सें 
साधक होंगे, बाधक कभी नहीं ।' ae 

अब विददार की अलंकार-योजना पर आइए । बिहारी में कुछ: 
रचनाएँ शुद्ध चमत्कार उत्पन्न करनेवाली भी मिलती हैं, यह बात उनको; 
सामने रखते ही Male लंगती है । देखिए-- 

* तोपर वारों उरबसी, सुनि, राधिके सुजान । 
तूं मोहन के उरबसी, हवै उरबसी-समान ॥--२५।' . 


१. अर्थालझाररहिता विधवेव सरस्वती । अग्निपुराण | 
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` इस दोहे में 'उरबसी? के यमक के अतिरिक्त और क्या है ? कवि 
राधिका का जो स्वरूप दिखाना या उनके रूप का जो प्रभाव उत्पन्न 
करना चाहता दै उसमें यह यमक कुछ भी सहायक नहीं है । इसके 
"चमत्कार के सामने उस ओर ध्यान ही नहीं जाता । यहीं तक नहीं 
झलंकाराभ्यासियों की दृष्टि से इसमें एक अलंकार-दोष भी आ पड़ा है। 
-कवि के प्रयत्न के अचुलार यमक का सच्चा चमत्कार तब दोता जव इस 
दोहे के चारों चरणों में 'उरबसी' शद आता, पर दूसरे चरण में यमक 
-नहीं है। इसलिए यह यमक एक पेर से ane है। वे लोग इसमें 
'यमक-दोष' मानते हैं और इसे शब्द के ‘sage’ दोष के भोतर ले 
जाते हैं उन लोगों के अनुसार यमक का यइ उदाहरण ङुषछ-कुछ 
निर्दोष कहा जायगा-- 
'पल ae पगि feta, छल सो हैं सब बैन । 
बल ae कत कीजियत, ए' श्रलसाहे नैन ॥--४९८] 
यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ भी चमत्कार दिखाने के 
प्रयत्न में ही कबि लगा है । इस दोहे में 'लसोहे' का यमक है । किंतु 
"पहली पंक्ति में 'सो' है और दूसरी में A, पर यमक आदि का विधान 
-करनेचालों ने कवियों को कुछ विशेषाधिकार भी प्रदान किए हैं । वे लोग 
-यमक की सिद्धि के लिए जिस प्रकार ‘a’ और “ब में अंतर नहीं मानते 
-उसी प्रकार SY ओर 'ओ' में भो । इसलिए उनकी दृष्टि से यहाँ यमक 
'ठौक समभा जायगा । हाँ, 'उरबसी? में जैसा सार्थक पद्‌ यमक था, 
'चैसा यह अवश्य नहीं है, यहाँ निरथंक और अक्षरों के समूहमात्र का 
-यमक है । यमक का एक उदाहरण और देखिए 
बर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मैं न। 
हरिनी के a तै, हरि! नीके ए नैन ।--६७। 
यहाँ भी नेत्रों के सौंदय और प्रभाव को व्यक्त करने की ओर कवि 
की दृष्टि उतनी नहीं है जितनी अलंकार को जमाने की ओर | यमक को 


छोड़कर उसी प्रकार के एक दूसरे अलंकार का उदाहरण लीजिए-- 


१, काव्य-कल्पट्ठम, दोष-प्रकरर | 
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| कत लपटइयतु मो गरे, सो न जुद्दी निसि सैन । 
| निदि चंपकवरनी किए, गुल्लाला-रँग नैन ॥--४९९ | 
इस दोहे में युद्रालंकार दै । मुद्रालंकार अर्थालंकारो में से है। उसमें 
प्रकरण-प्राप्त अथ के अतिरिक्त किसी दूसरे अर्थं का संकेत भी किया 
जाता है । सुक्तकों में यह संकेत किन्ही एक प्रकार की वस्तुओं के नाम 
आदि का निकलना ही देखा जाता है । इस प्रकार नामों का जो संकेत 
निकलता है वह बहुत कुछ शब्दों की बनावट पर निर्भर रहता है, 


इसलिए इस प्रकार के मुद्रालंकार में शब्दालंकारो की सी स्थूलता आ. 


जाती है । जैसे ऊपर के दोहे में प्रोढ़ा या खंडिता नायिका की उक्ति के 
what फूलों के नाम गुथे हुए हैं । मोगरा, सोनजुद्दी, चंपक और शुज्ञाला 
तो बहुत साफ दै, इनके अतिरिक्त टीकाकारो ने और भी फूल डद 
निकाले हैं, जैसे लपटेया = इश्कपेंचा, निसिसैन = कमल, बरनी = वर्णी, 
नैन = पंचनयना | यह कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि इन्हीं फूलों 
को दोहे के साथ उलमाने में cea हुआ दै, उसके सामने मूल अथं 
दब गया है । 
. शब्दश्लेष का चमत्कार देखिए 
चिरजीबी जोरी जुरे क्‍यों न ate गँभीर। 
. को घटि; ए इपमानुजा, “वे हलधर के बीर ॥--६७७ | 
` बिहारी का यह बहुत प्रसिद्ध दोहा है। पर अलंकार के फेर में 

इसको खूबी बहुत कुछ बिगड़ गई है। श्लेष के अतिरिक्त और क्या हाथ 
लगा ? चमत्कार पर मुग्ध होनेबालों ने भी इसमें दोष माना है। वे 
“गाय-बैल? के इस जोड़े में 'प्राम्यत्वः दोष मानते हैं ।' कुछ लोगों ने इसे 
सखी का परिहास कहकर दोषमुक्त बतलाया है ` और कुछ भाष्यकारों 
ने विलक्षण-विलक्तण प्रसंगों का आक्षेप करके इस दोष पर कलई करने 
का प्रयत्न किया है,3 पर 'गाय-बैल' से आगे वे किसी प्रकार नहीं जा 
सके । इसे जाने दीजिए, दूसरा प्रसिद्ध Der लीजिए 

१. बिददारी-बिहार--पं ० अंबिकादत्त व्यास | 

२. बिहारी सतसई की भूमिका-पं० पद्मर्तिंह शमां | 

३. बिहारी-रत्नाकर । र 
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s अजों तखोना हीं wat, श्रुति सेवत इक-रंग | 
. नाक-बास बेसरि cet, वसि मुकुतनु कें संग ॥--२० | 
इस दोहे में बहुत उत्तम शब्दश्त्षेष है, ठीक! पर जिस 'तज्यौनार 
का वर्णन हो रहा दे उसमें यह श्लेष क्या चमत्कार दिखा रहा है? 
झथवा उसका इसमें क्या वणन हुआ ? पढ्ने वाला केवल बिद्दारी के 
श्लेष पर लट॒टू होकर रद्द जायगा | उपरवाले दोदे में “गाय-यैल' का 
ध्यान न दें तो आलंकारिको की दृष्टि से 'सम अलंकार” व्यंग्य होगा। 
पर यहाँ मुक्त लोग स्वर्गवासी हो गए हैं! वर्णन भी उन्हीं के साथ 
आसमान पर चला गया होगा ! 
केवल अनुप्रास का एक उदाहरण और देख लीजिए-- 
C रस तिंगार-मंजनु किए, कंजनु मंजनु दैन । 
अंजनु रंजन हूँ बिना, खंजनु गंजनु, नैन ॥--४६ | 
भी अनुप्रास का चमत्कार ही चमत्कार हाथ रद्द गया है, 
पद्माकर की 'कुंजन Shae’ आदि में ककार की भरमार के लिए निंदा 
की जावी दै, ठीक पैली ही यह विद्दारी की रचना प्रस्तुत हे । 
पर इन उदादरणों के प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह नहीं है करिबिद्दारी 
में ऐसे ही दोहे भरे पड़े हैं । इनके चमत्कारी दोहों की संख्य! इनी- 
गिनी है। बिहारी की थलंकार-योजना.वहुत कुछ काव्योपयुक्त् ही रही दै। 
जैसे ऊपर के अनुप्रास के ही ढंग पर बना दूसरा दोहा ले लीजिए-- 
रनितभंग-घंयवली, . करित दान मधु-नीरु | 
मंद मंद आवत चस्यौ, कुंजर-कुंज समीर ॥--३८८ | 
` इस दोहे में अनुप्रास, यमक, वीप्सा आदि कई शब्दालंकार उले 
पढ़े हैं, पर कहीं से भी दोहे का स्वरूप नहीं विगडने पाया है । भाषा 
की इस मंकार के द्वारा उटा सोंद्ये आ गया है । हाथी के मस्तानी 
चाल से आने और कुंज-समीर के बहने की झंकार का आभास इस दोहे 
- को पढ़ते ही कानों को मिल जाता है। इस अनुकरण की अंगरेजी में 
. बढ़ी प्रशंसा Rls ` .: ` ˆ` ` ~. ` ` ? 


इसे यहीं छोड़कर दो-एक उदाहरण ऐसे लोजिए जिनमें सांक अलंकार 
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भी दै और रूप या भाव को अनु 
i तुभूति में भो चती 
असंगति वाला प्रसिद्ध दोहा ही ले लोजिए-- eo uel 
eT उरकत, टूरत कुम, जुरत चतुर-चित प्रीति। 
परति गॉठि ST, दई, नई यह रीति ॥—३६३। 
यहाँ पर असंगति अल्लंकार का चमत्कार बहुत 

र ज त साफ है। पर वह . 
प्रेम के कारण उत्पन्न होनेवाली परिस्थितियों को विचित्रता को अनुभूति ` 
प में बाधक नहीं है। अलंकार इतना स्पष्ट है, पर उसपर ध्यान 
जाते दी तुरत पाठक प्रेम की परिस्थिति पर भी पहुँच जाता है। काव्य में 
जब अलंकार से होकर किसी भाव या रूप की व्यंजन तक पहुँचा जाता 
है तभी वह काव्य का ठोक सहायक होता है, जब भाव या विषय अलग 
पड़ा रहता है और अलंकार अलग, तब अलंकार फालतू होने के 


अतिरिक्त बाधक भी बन बैठता है | 


एक दोहा और लीजिए-- 
_ श्रधर घरत हरि कें परत, झोठ-डीठि-पट-जोति | 
t हरित बॉस की बाँसुरी, इंद्रधनुष रग होति |--४२० | 

यहां तद्गुणा अलंकार माना जाता है। किंतु विद्दारी ने यह रंगों 
मिलावट ऐसी कर दी है जो तद्‌ गुण समत कथित चमत्कार, क 
भिन्न है । तद्गुण अलंकार में एक बस्तु प्रधान होती है और दूसरी 
गौण । गौण वस्तु प्रधान वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है और अपना रंग 
खो देती है। जैसे हथेली पर रखे मोती का हाथ की ललाई से मूँगा हो 
जाना | पर यहाँ बाँसुरी ओठ, इष्टि.और पट के रंगों का ग्रहण करके 
भी अपने दरे रंग को सुरक्षित रखती है, उसका हरा रंग. एकदम दूब 
नहीं जाता। वह भो मेल में पड़ा हुआ दै। फिर भो. चमत्कार यहाँ 
तदूगुण का ही है। इस अलंकार के द्वारा बाँसुरी के उस स्वरूप का 
अनुभव करने में कोई बाधा नहीं उपस्थित होती, उलटे बह दृश्य और 
स्पष्ट होकर सामने आ जाता है ।. Digsr म्या 
इस बखेड़े को यहीं छोड़कर अब बिद्दारो के अप्रस्तुत-विधान परे 
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विचार करना चाहिए | किसी प्रस्तुत या उपमेय के लिए जो अप्रस्तुत या 
उपमान लाया जाता है उसमें कभो-कभी केवल साहश्य-सात्र रहता है 
कमी-कमी साहश्य के साथ-साथ साधम्यं भो होता है। अप्रस्तुत वही 
उत्तम समझा जाता दै. जिसमें प्रस्तुत का सादृश्य और साधम्यं दोनों 
हों | यह्‌ अम्रस्तुत-योजना केबल एक ही पदाथ के लिए नहीं होती, कभी- 
कभी पूरी परिस्थिति के लिए अप्रस्तुत-योजना करनी पड़ती है । स्फुट 
पदार्थो के लिए अप्रस्तुत का विधान अलग-अलग होने में कचि का कौशल 
qÈ अधिक न दिखलाई पड़े, पर जब कोई कवि किसी परिस्थिति के 
अनुरूप अप्रस्तुत-विधान करता दै, उसके लिए कोई वैसी ही अप्रस्तुत 
परिस्थिति या व्यापार सामने रखता है तो उसके कौशल को देखने का 
पूरा अवसर प्राप्त होतां RI झर्थालंकारों में साम्यमूलक अलंकारों 
के द्वारा अप्रस्तुत-योजना होती Sl इन साम्यमूलक झलंकारों को 
संख्या बहुत है । पर इन सबमें से अधिक प्रयोग उपमा, रूपक, ठ्त्मेक्ता 
आदि का ही होता है, उपमा और रूपक में स्फुट ओर समन्वित दोनों 
रुपों में अप्रस्तुत-योजना होती है, पर उत्मेक्षा में बहुधा समन्वित रूप ï 
ही अप्रस्तुत-योजना दिखाई पड़ती दै। इस प्रकार की योजना करने में 
बद्दी कवि समर्थ हो सकता है जिसकी अवेक्षण-शक्ति तीज्.हो । बिहारी 
ने अप्रस्तुत-योजना के लिए इन्हीं अलंकारों का अधिक सहारा लिया है । 
atada में उन्होंने प्रायः उत्मेज्ञा को ही अहण किया R I 

SAT के उदाहरण प्रस्तुत करनेके पूर्व थोड़ा उत्मेक्षा में आई हुई 
कल्पित व्यापार-योजना पर भी विचार कर लेना चाहिए। उक्षा 
अर्थात्‌ स्वरूपोसेत्ता में जो अप्रस्तुत वस्तु लाई जाती है बह दो प्रकार को 
होती दै--एक कवि-कल्पित नवीन वस्तु या दृश्य और दूसरे केवल 
संभाव्य | पदले प्रकार की रूप-योजना में बही अधिक अच्छी हो सकती 
है जिसकी कल्पना पाठक भी बड़े मजे में कर सके अर्थात्‌ चह उसके 
लिए खरलतापूवंक TE हो | यहाँ पर यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
उसका रमणीय होना भी आवश्यक है, ऊटपटाँग अप्रस्तुत-योजना 
काव्योपयुक्त न हो सकेगी | अब. बिद्दारी का एक उद्दाहरण लीजिए-- 
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ie सोहत ate ta पढ़, स्याम, सलोनें गात | 
मनो नीलमनि-सैल पर, आतपु पखी प्रमात eel | 
_ यहाँ दूसरी पंक्ति में जो स्वरूपोत्मेज्ञा की गई है उसमें नील-मरि का 

पवत एक कल्पित उपमान है, पर वह माम है। पाठक बड़े मजे में ऐसे 
काले पहाड़ की कल्पना कर सकता है । इसलिए य RAT अच्छी कही 
जायगी। कुछ लोगों का कहना है कि स्वरूपोत्मक्षा में असंभावित उपमान 
ही लाए जाने चादिएँ, वे लोग संभावित उपमानों की कल्पना को 
उपसालंकार का ही विषय मानते हें । पर कवियों के अंथो में दोनों प्रकार 
को बस्ते एँ मिलतो हैँ । बिहारी ने संभावित पक्षवालो कितनी ही 
SATX की हैं, कहदी कहीँ उन्होंने उसे उपमा के रूप में भी रखा a! 
देखिए 

é चमचमात चंचल नयन बिच घूँघट-पट भीन | 
| ` मानहु सुरसरिता-विमलजल, उछुरत जुग मीन ।।--५७६ | 

_ यहाँ पर गंगा के स्वच्छ जल में दो मछलियों का उछुलना संभावित 
उत्मक्षा ही है । यदि केवल दो मछलियों का ही उल्लेख होने से कोई इसे 
शुद्ध संभावित KIT का उदाहरण मानने में आनाकानो करे तो sa 
बिहारी का यह दोहा देखना चाहिए-- 
` ¦ weg सेतसारी-ढक्यो, तरल तखोना कान | 
L Tat मनौ सुरसरि-सलिल, रवि-प्रतिबिंध मिहान |--१०६ | 

यहाँ पर गंगा के जल में प्रातःकाल सूर्य की किरणों का प्रतिबिंबित 
होना असंभावित नहीं है। बात यह है कि स्वरूपो्रेक्षा में कवि लोग जो 
संभावना करते हैं ae अधिकतर दृश्य को ही इष्टि में रखकर । कमी- 
कभी ऐसी संभावना दृश्य-जगत्‌ में कठिनाई से मिलती है, इसोसे we 
कल्पित उपमानों को सामने रखना पड़ता है। इसलिए उत्मेक्षा के लिए 
यहद नहीं कहा जा सकता कि उसमें जो संभावना की जाती है उसमें 
हृश्य-विधान सदा कल्पित ही होना चाहिए । उपमा और उत्मेक्षा के भीतर 
इश्य-विधान के विचार से यदि भेद किया जाय तो दोनों में प्रायः यह 
अंतर देखने में आता है कि उपमा के भोतर लाया हुआ उपमान-पक्ष 
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उपभेय-पक्त से बहुत कुछ समता रखता है, उसमें बड़े-बड़े दृश्यों की समता 
नहीं रखी जाती पर उत्मेक्षा में जो रूप म्रहण कराया जाता है उसमें 
उपसान-पक्ष की कल्पना बड़े रूप में भी बड़े मजे में की जा सकती है। 
उत्का में इस दृष्टि से सादृश्य पर अधिक ध्यान न देकर उसके प्रभाव- 
साम्य पर विशेष दृष्टि रखी जाती है, पर उपमा में सादृश्य को भावना 
। उससे कहीं अधिक होती 21 इस्रीलिए बिहारी ने जहाँ बड़े दृश्यों की 
| कल्पना रमणीयता एवं प्रभाव के विचार से की है वहाँ तो उन्होंने उत्मेक्षा 
| का सहारा लिया है, पर जहाँ रूप-महरण में सादृश्य की प्रधानता रखी 
| है वहाँ उपमालंकार से ही काम चलाया 21 नीचे के दो उदाहरणों से 
' यह बात स्पष्ट हो ज्ञायगी-- 
‘feat छत्रीलो He ae, नीलें अंचर-चीर | 
मनौ कलानिधि भलमलै, कालिंदी कैं नीर |--४३८। 
यहाँ पर नीले आँचर के भीतर चमकते हुए मुंह. के लिए जो दृश्य 
लाया गया है उसमें उसकी रमणीयता और उसके देखने से दोनेचाले 
अभाव पर विशेष दृष्टि है, इसलिए जो संभावना की गई दै वह सादृश्य 
को लेते हुए भी इस्री की ओर अपना अधिक लक्ष्य रखती हुई दिखाई 
पड़ रही है । कालिंदी में चंद्रमा का चमकना -कुछ ase दै, पर 
उसका विधान उत्मक्षा के सहारे बड़े मजे में दो जाता.है.। पर जहाँ 
सादृश्य पर अधिक दृष्टि रहती दै वहाँ वह उत्मक्षा में न आकर उपमा 
के अंतगत आता है | उदाहरण लीजिए- 
(९ सहज सेत पँचतोरिया पहिरत अति छबि होति। . 
. ,जलचादर के दीप लौं जगमगाति तन-जोति ॥--३४०। 
यहाँ पर कवि का लक्ष्य सादृश्य को ओर अधिक है । यद्यपि 
रमणीयता ओर प्रभाव भी यहाँ बढ़िया दै, पर प्रधानता साहश्य की है 
बौर दृश्य-विधान भी उसके अनुकूल दै। इसीलिए बिहारी ने उपमा से 
हो काम लिया है । उपमा ओर उत्मेक्षा इस प्रकार के अंतर पर कवियों 
ने अःधक दृष्टि नंहीं रखी दै, इसलिए सभी कवियों की कविता में यही 
मानदंड लेकर चलना निराश होने का ही कारण होगा | 
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ऊपर जितने उदाहरण दिए गए हैं उन्हीं से बिहारी के अप्रस्तुत-रूप- 
विधान का कौशल स्पष्ट हो गया दोगा । पर बिहारी ने asa ऐसा नहीं 
किया है । केशव के प्रभाव के कारण सममिए या चमत्कार की रुचि के 
कारण बिहारी में कहीं-कहीं ऐसा अप्रस्तुत-विधान भी पाया जाता है जो 
केबल maafa रूप-रंग को ही लेकर कर दिया गया हे, उसमें we 
FEY कराने ओर रमणीयता उत्पन्न करने पर अधिक ध्यान नहां दिया 
गया है। उपमान या उपमान-पक्ष को योजना रूप-महण कराने के लिए 
भी होती है और अवसर के अनुकूल प्रभाव डालने के लिए भी । किसी 
नायिका की आँखें कमल के पत्र की भाति कहीं जायगो, पर किसी क्रोध 
में भरे व्यक्ति की आँखों के लिए यही wer जाता है कि वे अंगारे की 
तरह लाल हो गईं | इसलिए जहाँ बिहारी केवल रंग का सहारा लेकर 
WUA रूपक बाँध बेठते हैं वहाँ उनकी दृष्टि केवल चमत्कार में दी 
अंटकी हुई माननी पढ़ेगो-- ै 

र मंगलु बिंदु सुरंगु, ag ससि, केसरि-आड़ गुरु । 
? इक नारी लहि संगु, रसमय किय लोचन-जगत ॥--४२ | 

इस दोहे में कवि ने उपमान के लिए भाकाशा से तारे उतारे हैं। _ 
केवल रंग का साम्य, और बह रंग भी ज्योतिष की पुस्तकों में चित, हो 
यहाँ है । नायिका के मुख पर बिंदु, केसर आदि के कारण जो शोभा 
होती हे उसका दृश्य सामने लाने में यह नचत्र-संस्था किसी प्रकार समर्थ 
नहीं है । सूर ओर तुलसी ने भी राम और कृष्ण के बालरूप के वणन 
में नक्षत्रों की संस्था उपमान के रूप में उतारी दै और वहाँ भो केवल 
रंग का ही साम्य अधिक है । पर उनमें दो बातें और हैं--एक तो वहाँ 
वे नक्षत्र बालकों के मस्तक पर के बालों में गुथे हुए रत्नों या रंग-बिरंगे 
मोतियों के लिए उपमान-रूप में लाए गए हैं, इसलिए दृश्य जगत्‌ में 
नक्षत्रों का जो छोटा-सा मोती के दाने या नग का सा आकार दिखाई 
देता दै वह भी रंग के अतिरिक्त ध्यान में आता है. अर्थात्‌ वहाँ रूप-. 
साम्य भी है । दूसरे उन्होंने उपमान-पक्ष की संभावना उद्मोक्षा के ही रूप 
में को है, जहाँ कथिताथ साध्य होता है, रूपक की भाँति सिद्ध नहीं। 
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इसलिए उनके कथनों की संगति बहुत कुछ बैठ जाती है । पर विहारी 
के इस दोहे की संगति नहीं बैठती । शायद ऐसा कहने पर बिहारी के 
Raa किसी अंथ से बृहस्पति का तिलक के ऐसा आकार दिखलाने का 
हौसला भी कर बैठे, पर यह सब होने पर भी ज्योतिष के सूत्र का जो 
विधान यहाँ किया गया दै उसके लिए क्या होगा ? कया उसे भी काव्यो- 
पयोगी ही माना जाय ? क्या इस प्रकार ज्योतिष के सूत्रों को घटाना यदद 
नहीं बतलाता कि कवि रूप-साम्य आदि की ओर न जाकर केवल रंगों 
को लेकर ही यह उधम मचा रद्दा दै! लोचन-जगत्‌ में कौन-सा साम्य 
मानें ? इन सब प्रश्नों के लिए प्राचीन आचार्यो के प्रसिद्ध न्यायालय 
सहृदयों के हृदय की ही शरण लेनी पड़ेगी । सहृदय ही विचारे l 
बिहारी के ऐसे दोहे कई हैं । ज्योतिष का जैसा बखेड़ा इन्होंने खड़ा 
किया वैसा ga-ga केशव ने ही किया दै, अच्छे कवि इस भमेले से 
दूर ही रहे है । ओर उदाहरण देखिए -- 
भाल-लालबेंदी-छृए, छुटे बार छबि देत । 
गंझौ राहु, श्रति आहु करि, मनु ससि सूर-समेत ॥--३४४. | 
अवश्य यहाँ Vag के रूप में काव्याथे साध्य है, पंर प्रस्तुत प्रसंग 
में इसके प्रयोग को केवज्ञ कवि को कल्पना की गहराई या ऊँचाई 
बृतलानेवाला भले ही सममा जाय, उसके मेल में उसी प्रकार की अनुभूति 
उत्पन्न करनेवाला तो कभी नहीं माना जा सकता | 
झर लीजिए-- 
भाल लाल बेंदी ललन, mea रहे ब्रिराजि। 
इंदुकला कुज मैं बसी, मनौ राहु-मय भाजि |--६६०। . 
बात इसमें. भी वैसी ही है । नवग्नह की पोथियों के रंगों पर ही यह 
TAS खड़ा हुआ है । उत्मेक्षा होने पर. भी यह. कल्पना ऐसी नहीं है 
जो प्रस्तुत के अनुरूप भाव भी ला सके। कवि की दूर की उड़ान अबश्य 
दिखाई पड़ती दे | 
चंद्रमा का सुत-स्नेह भी देख लें-- 
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तिय-मुख लखि हीरा-जरी, बेंदी ad बिनोद | 
सुत-सनेह मानौ लियौ, विधु पूरन बुधु गोद |--७०७ | 
यहाँ पर ‘ge’ का रंग उ्योतिषाकी पोथियों में वणित रंग से भिन्न 
है | इस रंग की खोज करने में बेचारे टीकाकारों को बहुत परेशान दोना 
पढ़ा है। पर यह केशव की प्रवृत्ति का परिणाम था, इतना ही मान 
लेने से काम चल सकता है ।२ चंद्रमा का पुत्र होना ही बुध के शुक्लर्व 
के लिए पर्याप्त दै । 
सनि-कजल चख-मख-लगन, उपज्यौ, सुदिनु सनेहु । 
wit न ait ह्वै भोगवे, लहि सुदेसु ag देहु l l 
शनि का काला होना ही न उसके कज्जल के उपमानत्व का कारण 
है? केवल फलित ज्योतिष का विशेष फल घटाने के ही लिए न यह नेत्रो 
का मीनत्व दोहरा काम कर रद्दा है या और कुछ ? इस प्रकार के रूप- 
विधान से सांग रूपक वाला यह दोद्दा या ऐसे ही और दोहे कहीं अच्छे 
हैं जिनमें रूप-साम्य भी. है और प्रभाव-साम्य भी थोड़ा-बहुत-- 
खौरि-पनिच, भकुटी-घनुघु, afte समर, तजि कानि | 
Se Taran तिलक-सर सुरक-भाल, भरि तानि ॥--१०४ | 
ऊपर साहश्य, साधम्यं और अप्रस्तुत-रूप-विधान के संबंध में जो 
मानदंड रखा गया है वह, संभव है, चमत्कार पर लोट-पोट होनेषालों 
को न रुचे, क्योंकि बिहारी के ऐसे दोहों की प्रशंसा में उन्होंने आकाश- 
पाताल एक करने का उद्योग किया है, पर काव्य की सच्ची दृष्टि के अनुसार 
बिद्दारी जहाँ चूकते हैं उसका उल्लेख भी आवश्यक ही माना जायगा | 
यहाँ तक एक प्रकार से गो चर प्रस्तुत के लिए लाए गए गोचर अप्रस्तुतों 
पर कुछ विचार किया गया । कभो-कभी कत्रि लोग अगोचर भाव या 
BAT ब्यापार के लिए गोचर प्रस्तुत लाया करते हैं अथवा केवल प्रभाव 


पर दृष्टि रखकर गोचर प्रस्तुत के लिए अगोचर अप्रस्तुत भी रख दिया 


१. तारोद्राद्विनिष्क्रान्तः कुमारश्चत्रसन्निभः | 
सर्वार्थशास्त्रविद्धोमान्‌ हस्तिशास्त्रप्रवत्तेक: ॥--मत्स्यपुराणं, २४-२। - 
२. fat गोद चंद जू के खेले सुत चंद को |--केशव | 
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करते हैं । दूसरे प्रकार का अप्रस्तुत-विधान आधुनिक काल की कविता में 


अधिक मात्रा में देखा जाता है । 
दो व्यक्ति यदि प्रम पूवंक एक दूसरों को देख रहे हों तो उनकी दृष्टि के 
संयोग से दोनों के मन किस प्रकार एक के पास से दूसरे के पास पहुँचा 


करते हैं इसे स्पष्ट करने के लिए बिहारी नटों की उपमा सामने लाते हैं-- . 


डीठि-बरत बांधी श्रटनु, चढि धावत न डरात | 
\_ इतहिं उतहिं चित दुहुन के, नट लौं वत जात ॥--१९३ | 
बिहारी ने उपमान-पक्ष के लिए परंपरा से प्रसिद्ध एवं प्रचलित 
हपमानों के अतिरिक्त सामान्य जगत्‌ से भो उपमानों का विधान करने 
का प्रयतन किया है। इनके उपमानों का विधान कद्दी-कहदी पुराणों की 
ani के आधार पर भी देखा जाता है । जहाँ इन्हें किसी बात को 
थोड़ा साफ करने की आवश्यकता पड़ी है वहीं इन्होंने ऐसा किया है। 
विरोधमूलक अलंकारों का भो बिहारी ने अधिक और अच्छा प्रयोग 
किया है। सब प्रकार के विरोध-मूलक अलंकार विरोध, विभावना, 
असंगति, विशेषोक्ति, विषम आदि बिहारी में मिलते हें । अन्योक्ति के 
उदाहरण भी साफ मिलते हैं । जैसे-- 
स्वारथु, JFF न, भ्रम इथा, देखि, बिहंग बिचारि | 
बाज, पराएँ पानि परि तूँ, पच्छीन न मारि |--३०० | 
. कुछ लोग इसे उस अवसर का दोहा बतलाते हैं जब मिर्जा राजा 
जयशाद्द शाहजहाँ की ओर से हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे | इन्हीं 
जयशाद्द को शिवाजी ने भी कड़ी फटकार लिखी थी | 
इन सब बातों का उल्लेख करने का तात्पय केवल इतना ही है कि 
बिहारी अलंकार-शांस्त्र में प्रवीण थे, edit अपने बहुत-से दोहों में. 
अलंकारों को इतना स्पष्ट दिखलाया है कि अलंकार के लक्षण-मंथ लिखने- 
वालों के उदाहरण भी उतने साफ नहीं मिलते । इतनी बड़ी निपुणता 
उस शाख्न के अनुशीलन, अभ्यास ओर सामथ्ये की बात है । अलंकारों 
की यह सफाई भी बिहारी को रोतिकाल के प्रतिनिधि कवियों की ओर 
ही खींचनेवाली है | बिहारी के दोहों को लेकर छोटा-सा अलंकार का 
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अंथ भी इन्हीं के उदाहरण देकर बनाया जा सकता है । बिहारी के प्रायः 
सभी टीकाकारों ने अलंकार पर भी विशेष जोर रखा है । पर बिद्दारी के 
दोहे केवल अलंकार के उदाहरणों के रूप में नहीं बने हैं। उन्होंने, 
अलंकार की काव्योपयोगिता पर बराबर दृष्टि रखी है और अलंकारों की” 
योजना एवं अग्रस्तुतों का विधान बहुत कुछ काव्य के भाव ओर वस्तु 
के रूप, गुण आदि की अनुभूति कराने के लिए दी किया है। इसलिए 
यह Fags कहा जा सकता है.कि कुछ चुने हुए स्थलों को छोड़कर बिदारी: 
का कविकमे इस दृष्टि से श्लाघ्य है । बिद्दारी ने चमत्कार को ही काव्य 


. का उद्देश्य समझनेवालों के लिए भी कुछ दोहे लिख दिए हैं और जो लोग 


भाव में aa होनेवाले हैं उनको दृष्टि में रखकर भी रचना की है।' 
बिहारी ने जैसी प्रतिभा दिखलाई Fat हिंदी के अन्य कवियों में, 
विशेषकर मुक्तक लिखनेबालों में, एकदम या बहुत कम पाई जाती है । 
a अन्य मुक्तककारों से बिहारी इस विचार से भी अलग दिखाई 
aga हैं | 
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रूप-चित्रण ओर अनुभाव-विधान 

किसी आब को व्यंजना में उस आव के आलंवन का चित्रणं भी 
आवो है और भाव के आश्रय की चेट भी। पहले को काव्य-शाख में 
विभाव-पक्त का निरूपण कहा जायया और दूसरे को अनुभाव-विधान | 
विभाव-पक्ष के निरूपण में आलंबन की चेष्टाएं भी आएंगी और उसके 
कार्य -च्यापार भी । ये सब भाव-प्रेरित भी हो सकते हैं और स्वमाव-सिद्ध 
भो | थालंबन की चेष्टाएँ जब आश्रय के हृदय में भाव को बढ़ाने और 
उसको उद्दोप्त करने में सहायक होंगी तब उन्हें शास्रीय शव्द में “उद्दोपन? 
कहेंगे । बिहारी ने इस प्रकार की चेष्टाओं का बहुत ही काव्योपयोगी 
निरूपण किया 21 बिहारी की कविता acca की कविता है इसलिए 
नायिका या नायक की चेष्टाएँ भी, जिन्हें हिदी वाले 'दाव' कहते हैं, इनमें 
पर्याप्त मात्रा में मिलती हें । बिहारी का जिस प्रकार 'हाव-विधान! सच्चा 
है उसी प्रकार अनुभाच-विधान भी । कुछ सुद्राओं का उन्दने ऐसा बर्णन' 
भो किया है जो are’ के अंतर्गत नहीं आती । भावश्रेरित न होने से 
इन्हें अनुभावों के भीतर भी नहीं रख सकते | इसलिए वे सब दुद्रा 
केवल शुद्ध रूप-चित्रण की दृष्टि से वर्णित मानो जायेगी । तात्पयं यह 
है कि बिदारी ने चेश्ठाओं, हावो, अजुमावों, युद्राओों और कार्य व्यापारों 
का अच्छा वर्णन किया है | इनका वणन करने के लिए कवि में निरीक्षण 
की शक्ति अत्यधिक मात्रा में अपेक्षित होती है। कहना नहीं होगा कि. 
बिहारी में अवेक्षण की यह शक्ति बहुत ही अधिक मात्रा में मिलती हैं । 
यों तो लक्षण-प्रथों में प्राचीन काव्यों के आधार पर और अपनी अनुभूति 
के द्वारा मी आचार्यों ने सभी भावों के साथ-साथ उनके अनुभावों का 
भी उल्लेख कर दिया; है । इसलिए जिसे भावों की कामचलाऊ व्यंजना 
करनी हो उसके लिए उनसे भी सहायता मिल सकती है । पर जो कवि 
सहृदय दोते हैं वे शात्रों को ही आधार बनाकर नहीं चला करते, अपनी 
स्वतंत्र अनुभूति के बल पर कितने ही अनुभावों ओर चेष्टाओं का, जो 


डन ग्रंथों में उल्लिखित नहीं हैं, विधान कर जाया करते हें । बिहारी ने . 
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चेष्टाओं और अनुभावों का विधान करने में शास्रग्रंथों का सहारा न 
लेकर अपनी स्वतंत्र अवेक्षण-शक्ति से काम लिया है, इसलिए उनका यह: 
विधान बहुत dt स्वाभाविक और हृदयप्राही हुआ है । हिंदी के अन्य 
कवियों से बिहारी इसलिए भो अलग दिखाई पढ़ते हैं 
feat भाव की व्यंजना करने के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि 
उस भाव का नाम लेकर उसकी मात्रा को अनुभूति कुछ विशषण शब्द 
लगाकर करा दी जाय | जैसे यदि यदद wer ज्ञाय कि उन्हें बहुत लज्या 
आ गई? तो लज्या की किसी प्रकार की व्यंजना न होगी । इस भाव की 
व्यंजना के लिए आवश्यक यह होगा कि इसके अनुभावों का वणुन किया 
जाय | अनुभावों का विधान कर देने से उस भाव का नाम लेने की भो 
आवश्यकता नहीं । AA लज्या के संबंध में यह कहा जायगा कि उनका 
सिर नीचा हो गया, वे जमीन में गड़ गए आदि | वस्तुतः भाव व्यंग्य 
होते हैं अर्थात्‌ उनकी व्यंजना दूसरों के द्वारा होती दै, इसीलिए भावों 
की SATA करते समय उनका नाम लेना एक प्रकार का दोष माना गया 
है जिसे आचाय 'स्वशव्दवाच्यत्व' दोष कहते हैं। यही कारण दै किः 
रससिद्ध कवि भावों का नाम न लेकर अनुभावों के विधान के द्वारा उन 
भावों को व्यक्त किया करते हैं । feet ने भावों या रस की च्यंजना में 
इस बात का बराबर ध्यान रखा है और उन्हों के अनुकूल चेशं और 
झनुभावों का ठीक विधान किया है, यही वात बतलाती है कि बिहारी 
में कविप्रतिभा और काव्यानुभूति कैसी थी | 
यहीँ पर यह भी ध्यान में रखने की बात है कि शुद्ध काव्य में ओर 
विशेषतया gaat में बिना चित्रण और अनभावो को योजना के काम 
नहीं चल सकता | दृश्य काव्य या रूपकों में यह कायं नट करता है. 
इसलिए वहाँ कचि के लिए उन्हें लिख देने की उतनी आवश्यकता नहीं 
होतो, वहाँ भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद पर अधिक दृष्टि रखनो 
पड़ती है, अभिनेता भावों के अनुरूप अपनी चेष्टाएँ स्वतः बना लेता है। 


. पर शुद्ध काव्य में यह कायं कवि के सिर विशेष रूप से पड़ता है। उसे 


भावों के अनुकूल इनकी योजना अवश्य करनी पड़ती दै । पर विस्तृत 
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gaa के भीतर अनेक स्थल भांवों की व्यंजना के लिए आया करते हैं, 
-इसलिये कुछ स्थल उसमें ऐसे मी आ सकते हैं जहाँ अनुभावों या चेष्टाओं 
को सम्यक्‌ योजना न हो, पर मुक्तकों के लिए यह बात नहीं हो सकती । 
-जब एक दी छंद को अपनी शक्ति द्वारा भाव की व्यंजना भी करनी है 
ओर विभाव-पक्ष का निरूपण भी करना है ages में यदि अनुभावों 
या चेष्टाओं की सम्यक्‌ योजना न रहेगी तो वे किसी काम के न होंगे । 
थोड़ी देर के लिए जो आनंद वे रसिकों के हृदय में उत्पन्न करने में 
.समथे होते हैं, वैसा न कर सकेंगे । इसलिये मुक्तककार के लिए इनका 
“विधान सबकी अपेक्षा अधिक आवश्यक है । 
इसके अतिरिक्त एक घात और है। किसी भाव के लिए बहुत-से 
अनुभाव हो सकते हैं । प्रबंध के भीतर अवसर के उपयुक्त उनमें से 
*बहुतों का विधान किया जा सकता है, पर मुक्तक-रचना में इतनी अधिक 
जगह नहीं होती कि कवि उन सभी अनुभावों अथवा अवसर के अनुकूल 
अधिक से अधिक अनुभावों को योजना कर सके । मुक्तकों में बड़े छंदों 
में तो इसके लिए कुछ गुंजाइश हो भी जाती है, पर दोहे ऐसे छोटे छंद 
में तो सबकी क्या दो-चार की भी गुंजाइश at होती | इसलिए 
-आवश्यक यह होता है कि कवि किसी भाव के अनुभावों में से कोई 
“ऐसा अनुभाव चुने जो उस भाव की व्यंजना के लिए सबसे प्रबल हो 
अथवा जो अनुभावों के बीच प्रधान या मूल हो तथा अन्य उसके गौण 
या सहायक ef | जैसे यदि किसी के क्रोध की व्यंजना करनी है तो 
“कितने ही प्रकार के अनुभाव आ सकते हैं--आँखों का लाल हो जाना, 
Wiel का चढ़ जाना, ओठ का चबाना या फड़कने लगना, पैर पटकना 
-आदि | इन अनुभावों में से यदि केवल wal का चढ़ जाना ही कह 
द्या जाय तो भी क्रोध की व्यंजना हो जायगी; क्योंकि क्रोध का यह 
“अनुभाव सुख्य है, क्रोध द्दोते.ही त्योरियाँ चढ़ जाती हैं, वह क्रोध चाहे 
'किसी प्रकार का हो । बिदारी ने प्रायः एक ही अनुभाव के द्वारा भाव- 
SAMA बहुत कम कराई है, उन्होंने या तो कई भावों को लेकर अलग 
“अलग भाव के लिए एक एक अनुभाव रखा है अथवा यदि दोहे में एक 


ee 
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ही भाव की व्यंजना करनी थी तो कई अनुभाव रखे हैं । कारण यही हैँ 
कि बिहारी के दोहों में से प्रत्येक का एक स्वतंत्र wea होता है उसी कौ 
पूर्ति के लिए वे अपना सारा प्रयत्न लगाते हैं । ऐसा नहीं कि कई बातों: 
को जुटाने के लिए उन्होंने किसी दोहे में बहुत-सी वातें ges दी हों ।' 
मुक्तकों में जो एक स्वतंत्र लक्ष्य होना चाहिए और जिसकी पूर्ति में ही 
कवि की सव पदावली लगनी चाहिए उसकी ओर अन्य सुक्तककारों ने 
कम ध्यान दिया है । इसलिए बिहारी इस बात में भी उन सबसे अलगः 
दिखाई पढ़ते हें । 

यहीं पर एक बात पर और विचार करने की आवश्यकता है! 
रीतिम्रंथो में “हाव? अनुभावों के अंतर्गत माने गए हैं, पर विचार करने से 
वे अनुभाव के अंतगंत नहीं आते । अनुभाव किसी भाव से प्रेरित Dar 
है । अनुभाव शब्द का जो अथ लोग लगाते हैं उनमें से एक अथे तो यह 
हे कि भाव के वाद उत्पन्न होनेबाली चेष्टाएँ अनुभाव हैं । दूसरा अथे यह 
लगाया जाता है कि जिन चेष्टाओं को देखकर किसी भाव का अनुभव हो 
अर्थात्‌ लोगों को यद ज्ञात हो जाय कि अझुक के हृदय में अमुक भाव उद्बुद्ध 
हो रहा है, वे ही चेष्टाएँ अनुभाव हैं | अनुभाव शब्द के अर्थ करने में. 
चाहे जो पद्धति महण की जाय, हमारे ऊपर के कथन में कोई ge नहीं 
आतो | अनुभाव सदा भाव-परेरित होते हैं । पर जिन्हें हिंदी वाले "हाच? 
कहते हैं वे चेष्टाएँ भाव-प्रेरित न होकर स्वाभाविक होती हैं । उनके संबंध 
में आाव-प्रेरित न होने की बात कहने का तात्पर्यं केवल इतना ही है कि. 
उनका प्र्त स्वरूप दी ऐसा है, इसीलिए संस्कृतवालो ने उन्हें अलंकारः 
कहा है । किसी नायिका की शोभा जिस प्रकार अलंकारों से होती हैं 
उसी प्रकार इन 'हावों? से भी | यहीं पर यह भी ध्यान में रखने की बातः 
है कि दिंदी में द्वाव शब्द का प्रयोग संस्कृत की अपेक्षा आमक अथवा 
व्यापक अथ में होने लगा है । इसको थोड़ा साफ करने के विचार से. 
नायिकां के अलंकारों का कुछ वणन नीचे किया जाता है। 

चित्त की निर्विकार अवस्था का नाम सत्त्व दै। इसी सत्त्व में या; 
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५ जैसे किसी की युवावस्था का आगमन देखकर लोग प्रायः 
ज्या अब तो उनका रंग कुछ और ही है | इस अवस्था 
सें भी चेष्टाएँ होती हैं। पर इसमें किसी इच्छा या अभिलाषा का प्रकाशन 
नहीं होता, इसलिए केबल भाव उठ खड़ा दोता!दै | इसीसे भाव का उठना 
मात्र ही कहा गया है । इच्छा या अभिलाषा का प्रकाश करने से वही 
भव अल्प रूप में लक्षित होता है और भोंद नेत्र आदि में विकार हो जाते 
'हैं। भाव का यह अल्प प्रकाश ही हाव कहा जाता है। भाव के उठने पर मन 
-की अवस्था बदल जाती है.जैसे युवावस्था के आगमन के समय जो रति भाव 
“उत्पन्न होने लगता है उसके फलस्वरूप एक प्रकार की मस्ती का छा जाना, 
बिना किसी प्रयोजन के अनजाने किसी विशेष छी या पुढष से बातचीत 

-करने में आनंद आने लगना आदि | भाव की यह अवस्था जब अभिलाषा 
-के साथ प्रकट दोती है तो 'हाच' कहलाती है । इसके अनंतर जब भाव 
स्फुट रूप में प्रकट होने लगता दै तो उसे हेला कहते हैं । ये तीनों अर्थात्‌ 
. -भाव, हाव और हेला अंगज अलंकार माने जाते हैं । इनका क्रम ऊपर 
.के कथन के अनुसार इस प्रकार हुआ-सत्त्व से भाव, भाव से दाव 
"और हाव से देला ।* . ° 
केवल अंगज ही अलंकार नहीं माने गए हैँ,वे अयत्नज और 
-स्वभावज भो होते हैं । अयल्रज अलंकार वे हैं. जो किसी कृति से साध्य 
नहीं होते । जैसे शोभा, कांति, दीप्ति, माधुयं, प्रगल्भता, दार्यं और 
-घैय । कोई चाहे कि शोमा उत्पन्न कर ले या कांति उसमें आ जाय तो 
यह संभव नहीं दै। इसीसे ये अलंकार यन्न के द्वारा साध्य नहीं माने 
जाते, अतः अयन्नज हैं । इनके अतिरिक्त कुछ अलंकार यत्न या कृति से 
-साध्य होते हैं, जैसे किसी का यौवनारंभ में अकारण हँसना, इसी प्रकार 


१, निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रिया--साहित्य-दर्पण | 


` ,२, मावो हावश्च हेला च परस्परसमुत्थिताः | 
सत्वमेदा भवन्त्येते शरीरप्रक्ृतिस्थिताः ॥ 


देहात्मक मवेत्‌ सत्त्व सत्तात्‌ भावः समुत्थितः | 
भावात्‌ समुत्थितो हाचो हावाद्धेला समुत्थिता ॥-नाव्यशाज, २४-६, ७। 
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विना कारण ही प्रिय के सामने डरना या घबराना आदि®। ये अलंकार 
होते तो यन्न या कृति से ही साध्य हैं, अर्थात्‌ प्रयत्न करने पर ही इनका 
उदय होता दै, फिर भी ये स्वाभामिक होते 21 युवावस्था में हँसना, 
इस प्रकार चकित होना स्वाभाविक है, इसोसे ये अलंकार स्वभावज माने 
गए हैं | स्वभावज अलंकार अठारह होते हैं जिनके नाम ये हें -लीला; 
विलास, विच्छित्ति, विव्वोक, किलकिंचित्‌ , मोट्रायित, कुट्टमित, विश्रम, 
ललित, मद, fea, तपन, मौगध्य, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित और 
केलि । इन्हीं स्वमाचज अलंकारो में लीला, विलास विच्छित्ति, विव्वोक 
किलाहिचित्‌ , Metre, कुट्टमित, विभ्रम, ललित, विहृत इन दस स्वभावज 
अलंकारों को हिंदौवालों ने हाव नाम दिया दै, किसी-किसी ने हेला को भी 
हाव के अंतगत मानकर द्वावों को संख्या ११ मानी Vl इन द्वावों में से 
अंगज और अयल्लज अलंकार तो नायकों में भी माने गए हैं, पर 


स्वाभाविक अलंकारों की विशेष शोभा नायिकाओं में ही मानी जाती 21° 
अब प्रशन यह उठता है कि इन चेशाओं को अनुभाव के अंतर्गत 


साना जाय या उद्दोपन के अंतगत। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के 
अंतगत आती हैं और आलंबन को चेष्टा उद्दी पन के अंतर्गत । शास्रमंथों 
में इन हावों को या अलंकार के भीतर आनेवाली इन चेष्टाओं को 
अनुभावों के ही अंतगत माना गया है। बात यह है कि आश्रय या 
विषयी तथा आलंबन या विषय का भेद नायक-नायिका के अंतर्गत ठीक 
उसी रूप में नहीं समभा जाता जैसा अन्य रसो में होता है। शगार के 
भीतर नायक आर नायिका पक दूसरे के परस्पर आलंबन और आश्रय 
माने जाते हैं, इसीलिए इन चेष्टाओं की भी गणना अनुभावों के 
भीतर ही कर दी गई है । पर यदि इनपर विचार किया जाय चो पता 
चलेगा कि ये बस्तुतः उद्दीपन के ही अंतगत आएंगे, अनुभाव के अंतगत 
नहीं | ऊपर इन Vere का जो वणन किया गया है उस्र विबरण से 
स्पष्ट है कि ये Ase नायिकाओं के स्वाभाषिक या सहज शोभाधायक 


गुणों के अंतगत आती हैं, वे. किसी भाव को प्रेरणा से न होकर स्वतः 


Er 


१, स्वमावजाश्व मावाद्या दश पुंसां भवन्त्यपि--साहित्य-दर्पण | 
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होती हैं । इसलिए कविता में जहाँ कवि इनका वर्णन करेगा वहाँ येसब 
केवल नायिका की शोभा के लिए ही आएंगी । जहाँ इनका वणन होगा 
वहाँ नायिका आलंबन ददोगी, नायक या तो उन चेष्टाओं का वणन करता 
हुआ माना जायगा या उन चेष्टाओं का स्मरण करता हुआ । इस दृष्टि 
से ये उद्दीपन के भीतर ही आ सकंगी, अनुभाव के अंतगत नहीं । 
अनुभाव और उद्दीपन में विषयी और विषय के संबंध का ही भेद दै। 
यदि ये ही चेष्टाएँ नायिका में भाव की प्रेरणा के परिणाम स्वरूप दिखाई 
जायेगी, उनका शुद्ध रूपमें वणेन होगा तो वे अनुभाव दो जायेगी । 
स्थानभेद से ही वे अनुभाव भी दो सकती हैं और उद्दीपन भी। इनके 
कुछ उदाहरण देकर बात को स्पष्ट कर देना चाहिए-- 


C कर समेटि कच भुज sale, at सीस-पड़ डारि। 
| काकौ मन बॉथे न यह जूरो-बाँधनिहारि ॥--६८७ | 


यहाँ पर जिन चेष्टाओं या मुद्राओं का उल्लेख है वे किसी भाव से 
प्रेरित नहीं हैं । नायिका की इन चेष्टाओं को देखकर कोई उनके प्रभाव 
का कथन कर रहा दै। इसलिए कथन करनेवाले. के लिए ये चेष्टाएँ 
या Bale केवल उद्दीपन के रूप में हैं। नायिका में किसी भाव की स्थापना 
नहीं हैं, उसका कोई संकेत भो नहीं है। कहने के ढंग से कहनेवाला 
नायक नहीं जान पड़ता | वह या तो कोई दूसरा व्यक्ति है अथवा यदि 
नायक भो है तो अभो वह नायिका के ऊपर मुग्ध हो रहा है, उन दोनों 
का प्रेम पहले से नहीं है । यह नायिका की मुद्राओं का सहज वर्णन है । 
इसे दवाब के भीतर भी नहीं ले जा सकते । जिस प्रकार का वर्णन यहाँ 
पर किया गया है उसके अनुसार यह “विलास Era’ से मिलता है । पर 
'विलास हाव में नायिका की ओर से आकर्षण का संकेत होना चाहिए ।* 
नायिका को ओर्‌ से नायक के आकषण का प्रयत्न इसमें एकदम नहीं दै 
इसलिए इसे 'विलास हाव’ नहीं कहा जा सकता । कुछ लोग इस दोहे के 
चौथे चरण का पाठ कुछ भिन्न रूप में महण करते हें । वे 'बॉँधनिद्दारि' 
„कोदो seat में विभक्त करके 'बाँधि Prete कर देते हैं। यदि यही 


१. रसं-कुसुमाकर, पृष्ठ xv | 
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पाठ सूल पाठ माना जाय तो यह “विलास हाव? का खासा उदाहरण हो 
जायगा, क्योंकि RaR शब्द के द्वारा नायिका के प्रयत्न का संकेत 
मिल जायगा । दूसरा उदाहरण लीजिए 
~ oS निबली, नाभि दिखाइ, कर सिर ढकि, सकुचि, समाहि | 
।" ` गली अली की ओट कै, चली भली बिधि चाहि ॥-८८। 
यहाँ कोई सखी नायिका की चेट्टाओं का वर्णन किसी दूसरी सखी 
से कर रही है । भली बिधि चादि? कहने से नायिका के प्रयत्न का संकेत 
स्पष्ठ fire जाता है, इसलिए यहद 'विल्लास भाव? का ठीक उदाइरण है | 
हाव का और उदाहरण लीजिए-- ig 
O ८ रह, gt वेनी लखे oh के त्यौनार । 
¦ लागे नीर चुचान जे नीठि सुखाए वार |--४८० | 
नायक नायिका की चोटी Te रहा था । पर उसके फेशों के स्पश से 
नायक को सात्त्विक भाव हो गया और उसके हाथों में पसीना होने 
लगा। हाथ के पसीने से केश गीले हो गए। इसी को लेकर नायिका 
नायक का किंचित्‌ गवंपूर्ण अनादर करती है या अनादर करने का नाट्य 
करती है। इसलिए यहाँ पर शाल्लाभ्यासियों के अनुसार विव्वोक हाव 
होगा O इसमें चेशाओं का उल्लेख तो नहीं है, पर नायिका की शब्दावली 
इस ढंग की रखी गई है कि उसकी सुद्रा शब्दों से ही लक्षित हो जाती 
हे । बिहारी के विभिन्न हावों को दिखाने के लिए ही यहाँ पर यह दोहा 
रखा गयाईहै | इसी प्रकार विच्छित्ति भाव का यह उदाहरण देखिए-- 
>. © बेंदी भाल, Sie dz, सीस सिलसिले वार | 
हग ats, राजै खरी एई सहज सिंगार ॥--६७९ | 
यहाँ नायिका के श्वंगार का ही वणेन दै । सभी हावों या चेष्टाओं के 
उल्लेख की आवश्यकता नहीं होती, कहीं नायिका की शब्दावली और 
कहीं उसके श्वंगार Vet सुद्रा सामने आ जाती है। कहीं कहीं बिहारी 
ने द्वाश्रय चेष्टाओं का भी वर्णन कर दिया दै जो दाव के भीतर ही आता 
है । जैसे यह दोहा-- ; ४ 


१. विव्वोकस्वतिगवैण वस्ठ॒नीषेडप्यनादरः--साहित्य-दपण | 
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भरे भौन मैं करत हैं गैनन हीं सब aR” 

at पर 'कहत नटत' आदि नायिका और नायक दोनों की ओर 
लगते हैं । इसमें अभिलाष, गये, हष, अमष, स्मित आदि कई भाव एक 
साथ प्रकट हो रदे हैं, इसलिए दावों में से यहाँ किलकिंचित्‌ हाव होगा । 
पर दोनों पक्षों में लगने से किसी को एतराज हो तो उल्ले जानना चाहिए 
कि चेष्टाएँ या हाव हो तो सकते हैं दोनों में, पर वे अच्छे या अधिक 
शोभाधायक नायिका में ही माने गए हैं । यह इसके दोनों पत्तों में लगने 
से शोभा में कमी नहीं दै, बल्कि शोभा में वृद्धि हो गई है, इसलिए 
किलकिंचित्‌ हाव स्पष्ट दै। पर कहीं कहीं 'कहति, नरति’ आदि पाठ 
ait मिलता है, ऐसी स्थिति में ये क्रियाएं केवल नायिका में ही घटित 
होंगी और यह दोहा इसका ठीक ठीक उदाहरण हो जायया | और 

उदाहरण लीजिए : 
; 7 बतरस-लालच लाल की सुरली धरी छुकाइ । 


is Late at मोंहनु 8, देन R नरि जाइ ॥--४७२। 


ie 


यहाँ भी हाव के विचार से किलकिंचित्‌ हाव ही कहा जांयगा। 
“बतरस लालच' आदि के बल पर नायक के.आकर्षण को ही मुख्य माने 


स विललास हब मी कद सकते हे । 


झन्य eral के उदादरणों की आवश्यकता नहीं, बिद्दारी मे सभी 
eat के उदाहरण मित्र जाते हैं। पर अधिक वणेन उन्होंने विलास 
होव का ही किया है, उसी के दो चार अच्छे-अच्छे उदाहरण यहाँ 
अवलोकन करने के लिए उद्धृत कर दिए जाते eN 
नासा मोरि, नचाइ जे करी कका की सोह । 
काँटे सी कसकैंति हिय गडी Fast मोह |--४०६ | 
aie उँचै, आँचर उलटि, मौरि मोरि, सहु मोरि । 
नीठि नीठि भीतर गई, दीठि दीठि सौं जोरि ॥--२४२ । 
कंज-नयनि मंजनु किए, बैठी ब्यौरति बार । 7 
कच-अ्रगुरी-बिच दीठि दै, चितवति नंदकुमार IE [ 
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, Ret अनदेख्यौ किये, sig श्रु सन्चै Ren । 
| पैठति सी तन मैं सकुचि, वेठी चिते लजाइ ॥1--६ १८ | 
| चितई ललचौहें चखनु, डरि दूँघट-पट माँह । 
_ छुल at चली छुवाइ कै छिनकु छुबीली Bre ॥--१२९। 
अब AJT के इछ उदाहरण देखिए | हम पहले दी कह चुके हैं 
कि प्रवीण कवि केवल लक्षण-प्रथों में गिनाए हुए अनुभावों का ही जल्लेख 
करके अपने काये की इतिश्री नहीं कर लेते । वे अपनी स्वतंत्र अनुभूति 
से नये-नये विधान कर लिया करते हैं । चे शाख्न में कथित अनुभाबों का 
बर्णन न करके भी ऐसी-ऐसी योजना कर देते हैं जिससे भाव को 
हृदयंगम करने में सहायता मिलती है और सामने उसका चित्र-सा 
खड़ा हो जाता है । देखिए-- 
( कहा wet हग करे, परे लाल बेहाल | 
¦ कहूँ मुरली कहुँ पीत पढ़, कहूँ मुकु, बनमाल ॥--१५४ 
व्याकुलता की व्यंजना के लिए यहाँ पर अस्तञ्यस्तता का वर्णन-- 
झुरली के इधर और पीतपट के उधर गिरने से, मुकुट और बनमाल के 
छुटक कर अलग जा पड़ने से-कवि ने अपनी स्वतंत्र अनुभूति द्वारा 
किया है । अस्तव्यस्तता की अबस्था में मनुष्य को अपने को और अपनी 
चस्तुओों को संभालने की न चिंता रती है और न बह सँभाल ही सकता 
है। बिहारी ने यही इस दोहे में दिखाया दै। यह दोहा देखने में सामान्य 
जान पड़ता है, पर बिहारी ने उस अवस्था की अनुभूति कराने में 
अनुभावो की योजना बड़े अच्छे ढंग से की है, भीकष्ण का ठीक स्वरूप 
सामने आ जाता है । दूसरा उदाहरण लीजिए 
उन हरकी हॅसि कै इते इन सौंपी सुसकाइ । _ 
नैन मिलें मन मिलि गए, दोऊ मिलबत गाइ ॥--१२८ | 
अनुभावो की योजना भाव-निरूपण और भाव की अवस्था का चित्र 
व्यक्त करने में सहायक होती हे । बिहारी के दोहों में यह बात बराबर 
मिलती दै । इष्ण ने राधिका की गायों को झुंड सें मिलाने से रोका 
और राधिका ने हँसकर उन्हें मिला दिया । दोनों पक्ष के प्रेमभाव को 
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व्यक्त करने के किए ये अलुभाव--जों केवल चेष्टाएँ दी नहीं हैं, कार्ये- 


` व्यापार से भी संबंध रखते हैं--कैसे अच्छे बन पडे हैं । दोनों को मुद्र! 


साफ दिखाई पड़ने लगती 


ši 


ने अनुभावों की योजना के द्वारा रस की भी भरपूर व्यंजना 
जा भाव की भी । नीचे के दोहे में मोह की कैसी साफ व्यंजना है- 
O रही eat ढिंग घरी, भरी मथनिया बारि। 


Fo |. कृति करि 


यहाँ शाख की कडाई 


उलटी रई, नई बिलोवनिहारि ॥--२४५ | 
को ध्यान सें न रखकर लोगों ने विश्रम हाव 


1 है। विभ्रम में आभूषणों में विपर्यय का ही उल्लेख होता दै, 
pl bl wae गई है। बिचार करने से यहाँ नायिका में जो 


अनुभाव उपस्थित हैं वे 


भावश्रेरित हैं, इसलिए यह Rar वस्तुतः 


अनुभाव ही है, दाव नहीं । 


बिहारी ने सामान्य जीवन को लेकर मिलन से उत्साह में अनुभावों 
के लिए कैसे कार्य-व्यापार रखे हैं, इसका भी एक :उदाइरण देखिए-- 
' ( git ज्यों आवति निकट निसि त्यों at खरी उताल । 
(_ कमकि मकि टहलें करे लगी रहचटें बाल IARI 
ग को छोड़कर थोडासा अग्रस्तुतों की चेष्ठा या व्यापार 
के हच दृष्टि डालनी चादिए। विदारी ने चय 
नायिका की मुद्राओं का चित्रण नहीं किया दै, नायिका आदि के लिए 


झम्ररतुत रूप में लाए गए 
चित्रण किया है; अप्रस्तुत 


जीवों एवं पदार्थों के व्यापारों का भी अच्छा 
के उन उन व्यापारों को लेकर नायिका के स्वरूप 


का चित्र खड़ा करने में भी अच्छा कौशल दिखाया है । उदाहरण लीजिए- 
` : तिलक, चिकनई, चटक सौं लफति सरक लौं आइ | 

: ‘ait सलोनी साँवरी नागिनि लौं डसि जाइ ॥--१६६ | 

`. इस.बोदे में नागिन उपमान के रूप सें आई है | उसको सुद्राओं का 

निरुपण ‘Pras चिकनई' आदि के हारा बड़े अच्छे ढंग से किया गया 


है । नागिन की चमक 


एवं सचिक्कणता के साथ-साथ उसका चचटकना 
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आर लफना भी है । इसी प्रकार 'चकरी” के व्यापार का कैसा सद्या 
विधान है, देखिए-- : 
f इत तै उत उत ते इतै, छिनु न कहूँ ठहराति । 
|... जकन परति, चकरी भई फिरि आवति फिरि जाति |--२०६ | 
रूप-वणुन करने में भी बिहारी ने अच्छी सफलता पाई है । इनका 
वणन या तो उद्दीपन के रूप में है, जैसा ऊंपर कहा जा चुका दै, या 
केवल शंगांर का ही वर्णन करंके काम चलाया गयां है । जैसे विहारी 
का यंह प्रसिद्ध दोहा ही ले लीजिंप- 
> सीस-मुकुंठ कटि-काछुनी कर-मुरली scare | 
इहिं बानक मो मन सदा बसो, बिहारी लाल |--३०१। 
उद्दीपन के रूप सें-- 
/ लकि लटकि लटकतु चलतु seq मुकुट की ae! 
` चटक-भखौ नट मिलि गयौ अरक भटक-बट माँह ॥--१६२ । 
अधिक उदाहरणों को आवश्यकता नहीं, बिहारी को कविता में जैसा 
सध्या विधान हावों एवं अनुभावा का दिखाई पड़ता है पैसा हिंदी के 
कॅम कवियों में मिलता है । रूप-वर्णुन में भो. बिहारी ने अच्छा चित्र 
खींचा है । अनुभावों और चेष्टाओं को योजना की यह विभूति आगे 
चलकर हिंदी फे दो रससिद्ध कवियों में और देख पड़ी-एक हैं पद्माकर 


आर दूसरे हैं स्वर्गीय रत्नाकर । इस विचार से बिहारी हिंदी के अन्य 


कवियों से अपनी एक अलग विशेषता रखते हैं । बिद्दारी की कविता की 
सबसे बड़ी विशेषता इन्हीं के विधान में दिखाई पड़ती है। 
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प्रेम का संयोग-पत्ष॒ 


प्रेम का क्षेत्र बहुत विस्ठ़त माना गया È I इसीलिए प्रेम के परिपाक 
से जो शगार रस होता है उसे रसराज” कहते हैं। अंगार का रसराजत्व 
इसीलिए है कि उसका क्षेत्र बहुत दूर तक दै, saat सीमा के भीतर 
हृदय की अनेक भावनाएं झा जाती हैं। इसका कारण यही दै कि उसके 
दो पक्ष हैं-एक सुखात्मक पक्ष जिसे संभोग शगार कहते हैं और दूसरे 
दुभ्लात्मक पक्ष जिसे विग्रलंभ कहते हैं । >ंगार के दो पक्ष हो जाने के 
कारण ही उसमें agea के हृदय की अधिक से अधिक वृत्तियाँ याः जाती 
हैँ। अन्य किसी भी रस के दो पक्ष नहीं होते । इसके अतिरिक्त प्रेम के 
स्वरूप भी बहुत होते हैं और अनेक संबंधों में पहुँचकर यह अनेक रूप 
भी धारण करता है । पति और पत्नी के बीच यह रति के रूप में प्रकट 
होता है तो माता या गुरुजन एवं पुत्र या बालक के बीच वात्सल्य के रूप 
में | सम्मान करने योग्य पुरुषों के प्रति यह wal के रूप में आवा है श्र 
देवताओं के प्रति भक्ति के रूप में प्रकट होता है। मित्रों के बीच स्नेह के 
रूप में और दीनों या सेवकों के प्रति उदारतादि के रूप में प्रकट होता दै | 
यहीं तक नहीं, यह अपने आश्रय के हृदय का विस्तार भी कर देता है। प्रेम 
करनेवाले का हृदय बहुत उदार और सीमावद्ध क्षेत्र से आगे agi हुआ 
होता है । वह केबल अपने कुटुंब से ही प्रेम नहीं करता, पशु-पक्षी भी 
उसके प्रेम के भाजन बन जाते हैं । जड़-जगत्‌ या प्रकृति भो उसके प्रेम 
की वस्तु हो जाती है; सारा संसार प्रेम करने योग्य दो जाता है। प्रेम का 
जितना प्रसार दिखाई देता है, उतना और किसी भावना का नहीं | क्रोध, 
घृणा, उत्साह आदि बृत्तियों का इतना अधिक विस्तार नहीं है। प्रेम 
केवल मानव-जगत्‌ की ही मनोवृत्ति नहीं है उसका प्रसार जीव-जगत्‌ 
अर जड-जगत्‌ में भी पाया जाता है। पशु-पक्षी भो प्रेम करना जानते 
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है | विज्ञान ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि agaa आदि भो प्रेम 
करते हैं। प्रेम की यह विशालता और व्यापकता ही sa रसराज 
कहलवाती है । प्रेम की भावना का ही यह परिणाम है कि प्रेमी के संपक 
में आनेवाली बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी चस्ुएँ ही नहीं, गंदी से 
गंदी और निकृष्ट से निकृ वस्तु मो प्रेम के प्रभाव से प्यार करने योग्य 
हो जाती हैं । यह विशेषता क्या और किसी भाव या रस में है ? प्रेमी 
उस माग की धूलि अपने सिर पर रखता है जिस मागे से प्रिय गया 
हो, वह उस सड़ी-गली और सूखी माला को सानंद स्वीकार करता दै 
जो प्रिय ने भेजी है। वह प्रिय की खोज करने निकलता है तो वृक्ष, 
लता आदि. से भी पूछता है कि प्रिय इधर खे चो नहीं गया है । ऐसी 
भावना जो जड़ वृक्षों आदि से Margy उत्पन्न कर देती है अवश्य सब 
भावनाओं से बड़ी पवित्र कही जायगो । 

पर इतना होने पर भो बहुत से लोगों ने केबल नई खोज के रूप में 
अन्य रसों एवं भावनाओं को रसराज, प्रधान या मूल मानने का हौसला 
किया है। भवभूति ने 'एको रसः कढण एवं निमिचभेदात्‌? कह कर 
करुण के सिर यह सेहरा afar! कविराज विश्वनाथ के पितामह 
श्रीनारायण इती ने अद्भुत को दवी प्रधान रस या मूल रस माना। 
भवभूति ने कहा दै कि एक ही धारा या जल कहीं तरंग का रूप TITY 
करता है, कहीं बुलबुले का रूप धारण करता दै और कहीं war का 
रूप । ठोक उसी प्रकार करुण रस भी aie आदि भावनाओं के रूप 
धारण कर लेता है । श्री नारायण जी ने कहना आरंभ किया कि समी 
रसों में चमत्कार होता है इसलिए क्यों न सभी में अद्भुत रस को ही 
प्रधान माना जाय और इसी को मूल रस समका जाय । संस्कृत में तो 
नहीं पर हिंदी में अन्य रसों का रसराजत्व सिद्ध करनेवाले भो दिखाई 
पड़े । मनोवेगों में जो वीत्रता होती है अथवा किसी माव में मझ A- 
बालों में जो दृढ़ता दिखाई देती है वह साहस ओर उतलाइ के ही कारण । 
यदि उनमें साहस न हो, उत्साह का अभाव हो तो चे किसी प्रकार की 
हदता धारण नहीं कर सकते । इसी उत्साह या साहस अथवा हदता 
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को पकड़कर कुछ हिम्मती लोगों ने चीर रस का विस्तार बहुत दूरं तक 
देखा । देशप्रेम तक तो कोई बात नहीं थी, पर जब विरह की;कठोरता 
मेलने के कारण गोपियाँ मी वीर रस का आलंबन बनने लगीं तो वीर 
रस की प्रधानता, विशालता और रसराजता में संदेह ही .किसे.रह सकता 
है? बहुत शीघ्र ही कोई बीभत्स को रसराज या सूल रस कहने की 
घोषणा न कर दे, इसी आशंका से हृदय दहल उठता Vt फिर क्या है 
कोई भयानक को रसराज FETT और कोई रौद्र को | कोई भी रस 
रसराज दहे जाने से AGA न रह जायगा | 

इस प्रकार के हौसलों का कारण केशव आदि प्राचीन कवियों की 
बह पद्धत है जिस पद्धति से उन्होंने श्रृंगार को रसराज सिद्ध किया है। 
हम ऊपर कह चुके हैं कि शश्वंगार के दो पक्ष दो जाने के कारण उसके 
भीतर अधिक से अधिक भावनाओं का समावेश हो सकता है। पर. 
इसका तार्य यह नहीं है कि जो आवनाएँ प्रेम के विरुद्ध हैं उन्हें 
भी उसके अंतर्गत दिखाया जाय । जैसे जुगुप्सा को दी ले लीजिए । यह 
भावना aime की विरोधी भावना है उसके साथ नहीं रह सकती, 
विशेषतया संयोग पक्ष में पर फेशवदास जी ने संयोग में भी इस 
भावना या बीभत्स रस को दिखलाने का साहस किया है। उसके सेल सें 
ही यह नहीं आ सकता, पर वहाँ यह Ae के भीतर दिखाया गया È । 
हम इसका उदाहरण पीछे दे. आए हैं। इसी प्रकार और रस एबं 
भावनाएँ भी ade के भीतर दिखा दी गई हैं, कोई भावना Ger नहीं 
पाई है ! बस, जब केशब ने यह रास्ता खोल दिया तो साहसी लोग और 
भी आगे बढ़ गए। उन्होंने केशव के ही अस्त से उनके श्वंगार का 
रसराजत्व खंडित करते हुए अन्य रसों को रसराज बनाना आरंभ कर 
दिया । उन्होंने यह नहीं समझा कि जिस प्रकार केशव ने aime को 
रसराज सिद्ध किया है उस प्रकार कोई भी कौतुकी किसी भी रस को 
रसराज सिद्ध कर सकता है, यह हमारी कोई नवीन खोज न होगी.। 
अथवा यदि किसी ने सोचा भी होगा तो इसी को परम पुरुषार्थ मान 
लिया होगा । खेर, इस विस्तार की अधिक आवश्यकता नहीं, तार्प्यं 
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केवल इतना दी है कि शंगार का विस्तार दूर तक है और उसी में हृदय 
की विशालता का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण मिलता दे, इसलिए उसकी रसराज 
संज्ञा बहुत ठोक.है। O 


अंब imt के लौकिक एवं एकांत दो पक्षों पर थोड़ा बिचार करके 


- तब विहारी की रचना पर आना चाहिए । प्रिय और प्रेमी की वृत्तियाँ 


सारे संसार से सिमट कर अपने में ही वद्ध रहती हैं। इसलिए प्रेम को 
तोब्रता लोक से उदासीन दो जाती है और प्रेम का पंकांत स्वरूप सामने 
खड़ा होता है। इस प्रकार प्रेम में एकांतता भी दिखाई पड़ती है और 
वह लौकिक जीवन के साथ चलनेवाला भी दिखाई पड़ता हे | भारतीय 
मनोवृत्ति लौकिक जीवन के aa A चलनेबाले प्रेम की प्रशंसक रही दे | 
जो प्रेम सारे संसार से अलग करके प्रेमी और प्रिय को एक कोठरी सें 
बंद कर दे, उसके कारण प्रमी आदश BEI जाय तो कहा जाय, पर प्रम 
का वह स्वरूप कल्याणकर और विशाल नहीं हो सकता । पुराने संस्कृत 
साहित्य में जो मंथ मिलते हैं उनमें अधिकतर ऐसे ही मिलते हैं जो 
लौकिक प्रेम को प्रधानता देनेवाले हैं, पर आगे चक्षकरकवि लोगों में जो 
रबारी प्रवृत्ति बढ़ी उसका परिणाम यह हुआ कि राजाओं के उली प्रम 
का विस्तार काव्यो में दिखाया जाने लगा ,जो संसार को ओर से आँख 
बंद करके केवल uga के भीतर ही आँख खोलनेबाला था। विदेशी 
लोगों के संपर्क में आने से उनके यहाँ के एकांत जोवनबाले प्रम को 
पद्धति का प्रभाव भी इसपर पड़ा | श्रीकृष्ण के प्रेम का स्वरूप भी ऐसा 
ही सामने आया जो एकांत जीवन का ही वर्णन करनेवाला था। कहने 
का तात्पय यह्‌ कि प्रेम का एक ही पक्ष अधिक प्रधान होने लगा । फिर 
भी हिंदी में जो प्रबंध-काव्य लिखे गए उनमें दोनों प्रकार के प्रेम दिखाई 
पड़ते हैं । पर मुक्तक-रचना में लौकिक प्रेम के लिए जगह नहीं रह जाती; 
इसलिए इस प्रकार की रचना में केवल ऐसे दवी प्रेम का वणन मिलता है 
जो एकांत जीवन को लेकर चलता है, जो अंघड़तूफान यां बाढ़ के रूप 


- में होता है, प्रशांत, गंभीर या स्थिर रूप में नहीं। सूरदासजी ने श्रीकृष्ण 
` का जो प्रेम लिया उसमें उनके जीवन की घटनाभरों का संयोग भी था, 
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आर अधिक नहीं तो दृंदावन, बरसाना, मथुरा आदि का एक विस्तृत 
मैदान तो था दी | यमुना का कछार, वन, कुंज, खेत, कंद्राएँ आदि 
भी थीं और गो-बछड़े भी थे; ग्वालबाल और गोपिकाएँ थीं। दूध, 
दद्दी, मक्खन, WET आदि की कितनी हो बातें प्रेम के भीतर आनेवाली 
दिखाई पढ़ती थीं। पर पीछे के कवि लोग केवल शाल के कथन को 
विधि को पूरा करने के लिए श्रीकृष्ण और राधिका का नाम तो ले लेते 
थे, पर उनका वर्णन उतने विस्तार का नहीं होता था, वे बहुत बंधे ज्षेत्र में 
कविता करते रहे | उनको कविता के लिए एक ओर नायिकाभेद था और 
दूसरी ओर साधारण घौर पाखंडपूण प्रम | इसलिए इनकी कविता बहुत 
दूर तक जा ही कैसे सकती थी ? पास-पड़ोस और सोत से आगे उनकी 
कविता बढ़ हो नहीं सकती थी । खंडिता की ही उक्तियों में वे उलमे पढ़े 
रद्दते थे, उन्हें और आगे बढ़ने का न होसला था और न मति ' इसलिए 
geal में आकर प्रेम बहुत संकुचित रूप में ही दिखाई ast । फिर भी 
प्रेम की स्वतंत्र उद्धावना करनेवाले कवि भी हुए जिनमें प्रेम का 
विस्तृत रूप दिखाई पड़ा। 
प्रेम के संयोग पक्ष में कवि लोग अधिकतर आलंबन के रूप का 
ada ओर हृदय में पड़नेवाले उसके प्रभाव का हो वणन करते देखे 
जाते हैं । कुछ पारस्परिक उक्तियाँ होती हैं और कुछ हास्यविनोद भो पाया 
जाता है | नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ भी देखी जाती हैं । बिहारी ने थोड़ा- 
बहुत सबका वर्णन किया है पर विभाव पक्ष का रूप-वर्णन ओर 
आलंबनगत चेष्टाओं और मुद्राओं का विशेष रूप से वणन किया है। 
ऋतुओं आदि का वणन कवि लोग उद्दीपन-विभाव के रूप में किया 
करते हैं | बिद्दारी में भो ऋतुओं का वणन आया है, पर अधिकांश 
उद्दीपन के रूप में ही होने से वह संयोग-पत्ष में आता है। वियोग-पत्त 
में बारदमासा का वणन होता है, वह बिहारी ने नहीं किया, पर वर्षा के 
ada की उक्तियाँ वियोग-पक्ष में जाती,हैं क्योंकि उनमें विरद-वेदना का 
ही विशेष वणेन है। नखशिख-वणंन भी संयोग-पच्ष के अंतर्गत आता 
है। fant न अंगों का भी वर्णन किया है और परंपरा के अनुसार 
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आंगों में पहने जानेवाले आभूषणों का भी। इस प्रकार मोठे तौर से 
बिहारी में परंपरागत सभी प्रकार के संयोग-पक्ष के वर्णन आ जाते हैं। 

ऊपर हम प्रेम के विस्तार की चर्चा कर चुके हैं और यह भी बतला 
चुके हैं कि कवियों ने किस प्रकार उसे संकुचित रूप दे दिया दै। पर 
स्वतंत्र उद्धावनावाल्ले कवियों ने प्रेम के विस्तार का ही विशेष रूप से 
वर्णन किया है। बिद्दारी में दोनों प्रकार की रचनाएँ पाई जाती हैं । 
संयोग-पक्ष का संकुचित रूप नायिकाभेद के दायरे में ही सिमटा gar 
मिलता है, उसमें जिस प्रकार नायिकाओं का विस्तार से वणन होता है 
उसी प्रकार विपरीत आदि के परंपराझुक्त वणंन भी आते हैं । बिहारी 
ने उसके अनुगमन पर विपरीत और सुरतांत के वणन भी चाव से किए 
हैं, पर हैं वे बहुत थोड़े । नायिकाभेद की इस परंपरा में एक प्रकार से 
प्रसंगों का आक्षेप बहुत कुछ बँधा रहता है, पर स्वतंत्र उद्धावना करते 
समय कवि को नये नये प्रसंगों की कल्पना करनी पड़तो है । बिद्दारी 
प्रसंगों की कल्पना करने में दक्ष थे इसलिए उन्होंने उस बँधी हुई परिपाटी 
के भीतर भी जगह जगह नयी कल्पनाएँ को हैं । हम पहले ही उनके 
प्रसंग-विधान के संबंध में लिख चुके हैं। यहाँ पर उनकी परंपराथुक्त 
कविता का अधिक विश्लेषण न करके प्रेम के विस्तार को लेकर बनी हुई 
दूसरे प्रकार की कविता पर ही कुछ विचार करेंगे | 

प्रेस का प्रभाव ऐसा व्यापक होता है कि प्रिय के संपर्क में आनेवाली 
ag भो प्रेम का आलंबन बन जाया करती है । प्रेम के भीतर प्रेमियों 
को अपने प्रिय को सताने में भी एक प्रकार का आनंद आया करता R | 
उनके चित्त में प्रिय के स्पर्शजन्य सुख की जो वासना होतो दै इसके 
परिणाम-स्वरूप वे थोड़े से कष्ट को भी सुखदायक मान लेते हैं । प्रम की 
इस प्रकार की व्यंजना बिहारी ने यद्यपि बहुत अधिक नहीं को दे, पर 
उनकी कविता में इसके उदाहरण भी उसी प्रवणता के साथ मिलते हैं, 
जिस प्रवणता के साथ उन्होंने नायिकाभेद के वणन किए हैं। इस 
विचार से यह साफ पता चलता है कि बिहारी में अच्छा फवि-हृदय था 
पर परंपरा की लकीर पीटने के फेर में उन्होंने स्वतंत्र उङ्भावना को ओर 
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अधिक रुचि नहीं दिखलाई | यदि बिंहारी धनानंद, ठाकुर आदि की 
भाँति स्वतंत्र उद्धावना में अपनी प्रतिभा लगाते तो उनका प्रेम का निरू 
पण और भी निखर जाता और वे और भी उत्तम कवि प्रमाणित होते। 
ऊपर की बातों को स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं- 
soft गुड्डी लखि ललन की ग्रँगना BAT माह | 
{ बरी at दौरी फिरति छुवति sitet sre ॥--३७३ 
प्रिये की प्रत्येक वस्तु प्रम का आलंबन बन जातो है । यहाँ नायक के 
द्वारा उड़ाई हुई गुड्डी भी नायिका के लिए प्रम का आलंबन है, ast ही 
नहीं उसकी छाया तक प्रेम का आलंबन बन गई है | 
इसो प्रकार एक नायक कबूतर, उड़ा रहा है, नायिका उन कबूतरों 
की कलाबाजी देख रही है-- 
oa चितै सराहियत. fre कवूतरु लेठु। 
भालकित हग, मुलकित वदनु, तनु पुलकित PHS हेतु ॥--३७४ | 
जब कोई किसी भाव में अत्यंत मग्न हो जाता है, किसी के ध्यान 
में तल्लीन हो जाता है, तो चह अपने फो उसी के रूप में समझने लगता 
है। कितने ही भक्तों के संबंध में इस प्रकार की बातें प्रसिद्ध हैं. कि वे 
अगवान के या अपने उपास्य के ध्यान में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने 
पने को ही उपास्य समझ लिया और पूजा को सामग्री देवता के सामने 
न रखकर अपने ही सामने रख ली, देवता को माला न पद्दनाकर स्वयं 
दी माला पहन ली । श्रीरामकृष्ण परमहंस के वारे में ऐसा ही प्रसिद्ध 
है। चे काली की पूजा की माला स्वयं पद्दनकर मझ हो जाते थे। भक्ति 
के क्षेत्र में जिस प्रकार उपास्य और उपासक की पकता सुनी जाती है 
'उसी प्रकार भाव के क्षेत्र में प्रिय और प्रेमी की एकता भी होती हे ' कोई 
नायिका नायक के ध्यान में इतनी ममन हो गई दै कि वह अपने को ही 
नायक समझकर स्वयं ही अपने पर रीमने लंगी है । भाव के क्षेत्र की 
यह एकता भावतल्लीनता की चरम सीमा है-- 
६ पिय कैं ध्यान गही गही रही बही हे नारि। 
(ज आपु हीं आरसी लखि रीति रिभवारि ॥--४८३ । .. . 
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अब प्रेम के विस्तार के कुछ और स्वरूप देखिए । प्रेमी बराबर यह 

चाहता है कि प्रिय का सहयोग या सान्निध्य मुझे प्राप्त हो | वह प्रिय के 
इस सान्निध्य के लिए कष्ट की भी परवा नहीं करता, प्रेम भाव के 
भीतर कष्ट भो प्रेम-स्वरूप ही हो जाता है। किसी नायिका के पैर में कॉटा 
गडू गया है। उसे काटे के गड़ने की परवाह नहीं दै, वह इसी बात में 
aa है कि प्रिय आकर मेरे पैर से काटा निकाल रदा है। 

6 इहि are मो पाइ गडि लीनी मरति जिवाइ | 

) प्रीति जतावत भीति af मीत जु काब्यों आइ ॥--९०५ | 


यहाँ पर-आलंकारिक ‘saa अलंकार सानते हैं, क्योंकि दोष को 
भी गुण के रूप में माना गया है। प्रिय का स्पशे इतना अधिक सुखद है 
कि काँटे ने जीती को मारा नहीं, सुख में दुःख नहीं दिया, उलटे जो 
दुःख पहले से था वह दूर दो गया। प्रिय के द्वारा प्राप्त दुःख तक att 
सुखद माने जाते हैं, वह केवल इसी भावना से | नायक के द्वारा प्राप्त 
नखक्षत को भी नायिकाएँ इसी से सूखने नहीं देतीं । 
इसी प्रकार दूसरे पक्ष को कुछ साधारण कष्ट देकर आनंद लूटने का 
भी अभ्यास पड़ जाता है । मुग्धाओं को चिढ़ाना, उनके चित्त के लिए 
चुभती बात कहना, किती विधि से उन्हे चौंकानां, उनको क्रोड़ाओं को 
देखने के लिए, उनकी चेष्टाओं का आनंद लूटने के लिए जान वूझकर 
अनजान की तरह खेलवाड़ करना नायकों का स्वाभाविक प्रकृति होतो 
है । एक नायक महोदय व्हॅकरीले मागे पर किंस प्रकार नायिका को ले 
जा रहे हैं, देखिए 
~ नॉक चढ़ै सीबी करे जिते छवीली छैल। 
`  फिरि फिरि भूलि वहै गहै SN कॅकरीली गैल |--६०६ | 
नायक और नायिका देवदर्शन को अथवा और कहीं जा रहे है! 
मार्ग एक ओर कॅकरीला 2, दूसरी ओर साफ है. पैरों में कंकड़ गढ़ने 
से नायिका सी सी? करने लगती दै। यह 'सी सी? नायक को अच्छी 
लगती दै, इसलिए नायक जान-वूझकंर चलते-चंलते कॅकरीले रास्ते से 
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चलने लगता है। वह नाठ्य इस प्रकार का करता है मानो भूलकर 
कॅकरीले मार्ग पर आ गया है । 
प्रेम के ऐसे न जाने कितने खेलवाड़ दो सकते हें । श्रीकृष्ण saa 
में न जाने कितने खेलवाड़ किया करते थे, चीरहरण set खेलवाड में सें 
एक था । गोपिकाएँ भी न जाने कितने खेलवाड़ किया करती थीं | होली 
के अवसर पर उनका स्त्री का वेश बना देना, उनको परेशान करना एक 
साधारण बात थी, सभी कवि इस खेल का वणन करते आए हें । इसी 
प्रकार मट्टे के लिए उन्हें नाचने को विवश करना, उनकी मुरली छिपा 
लेना आदि बहुत सी क्रीड़ाएँ वृंदावन में हुआ करती थीं। बिहारी ने यदि 
कृष्णलीला हो प्रधान रखी होती ती वे भी इस प्रकार की न जाने कितनी 
क्रोड़ाओं का उल्लेख करते, पर उन्होंने और कवियों की भाँति केवल 
सामान्य रूप से ही नायक:नायिकाओं का वर्णन किया है, इसी से उन्हें 
नये नये प्रसंग जुटाने पड़े हैं। फिर भी कृष्णलीला के संबंध के जो वर्णन 
इनकी रचना में पाए जाते हैं वे अच्छे है । दो-एक उदाहरण लीजिए-- 
| बतरस-लालच लाल की मुरली धरी लुकाइ | 
ý सौंह करे, भौंहन ee दैन कहै नरि जाइ |--४७२। 
/ उन हरी हुँसि के, इतै इन सौंपी मुसकाइ | 
\ नैन मिलें मन मिलि गए दोऊ मिलवत गाइ ॥--१२८ | 
कवि लोग क्रड़ाओं में “चोरमिहीचनी? या आँखमिचौनी का भी 
वर्णन करते हैं, जलक्रीडा का भी वणन होता है, शयनगृह में सो जाने 
के मूठे बद्दाने भी होते हैं, सूले की क्रीड़ा में, फाग के खेल में वे एक 
दूसरे को चिढ़ाया करते हें । इन सबका वणन बिहारी ने भी किया है । 
बिहारी ने प्रचलित परंपरा की कोई बात छोड़ी नहीं है, सब प्रकार की 
रुचिवालों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं । इनकी ऐसी उक्तियों में 
विशेषता यही है कि प्रेम को सच्ची व्यंजना में ही इनका प्रयोग अधिकतर 
किया गया है । बिहारी सभी जगह खेलवाड़ नहीं करते, जब वे प्रेम की 
स्वाभाविक व्यंजना में प्रवृत्त होते हैं तो तमाशा खड़ा करने से दूर रहते 
) पर जहाँ केवल परंपरा पर ही उनकी दृष्टि रहती है, वहाँ अवश्य 
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उनकी रचना TSS हो जाती है | परंपरा के भीतर भो जहाँ बंधी हुई 
WAT पर उन्हें चलना पड़ा है वहीं ऐसा अधिक हुआ है | कुछ उदाहरण 
देखिए-- 
Cae चोरमिहीचनी खेलु न खेलि श्रघात। 
¦ gra हियें लपटाइ कै छुबत हिंयेँ लपटात ॥--५३० | 
इसो प्रकार आँख Yaa का यह खेल देखिए-- 
` प्रीतम-दृग-मींचत प्रिया पानि-परस-सुखु पाइ | 
\ जानि पिछानि अजान लौं नेकु न होति जनाइ ॥--४४२ | 
विनोद में जब लोग किसी की आँख पीछे से आकर मूँद लेते हैं तो 
जिस व्यक्ति को आँख मूँदी जाती दै वह आँख मूँदने वाले को पहचान- 
कर बतलाता है । यहाँ नायक ने नायिका की आँखें झूँदी हैं। नायिका 
पहचान कर भो नहीं पहचान रहो है, कररपश का सुख उसकी इस 
बहानेबाजी का कारण है । 
¬ मुखु उघारि पिउ लखि रहत, cat न गौ मिस-सैन । 
४. फरके ओठ, उठे पुलक, गए उघरि जुरि नैन ॥-६३९। 
नायिका सोने का बहाना करके लेट रही है, प्रिय ge खोल कर 
उसका बहाना निरख रहा है। अंत में दोनों से रहा नहीं गया ओर नेत्र 
जुट गए | firak सोयो' भी इसी प्रकार का दोहा दे । 
नायिका के मस्तक पर नायक ने टीका लगाया है, पर कप से वह 
टेढ़ा-मेंढ्रा हो गया दै, फिर भो उस R Raa ने नायिका में कितना 
'बाँकपन ला दिया है-- z 
“ कियौ जु चित्रक उठाइ के कंपति कर भरतार । 
_ रेदवीयै ठेढ़ी फिरति, टेढें तिलक लिलार ॥--५१८। 
प्रिय के aga को नायिका कितना चाहती है-- 
छिनकु उघारति छिनु छुवति राखति छिनकु छिपाइ | 
ag दिनु पिय-खंडित अघर, दरपन देखत जाइ ॥--६६५ | 
प्रियतम का प्रतिबिंब देखने में नायिका कितनी तल्लीन है-- 
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| कर-मुँदरी की आरसी प्रतिबिबिंत प्यौ पाइ | 
| पीठि दियैं निधरक लखै इकटक डीठि लगाइ ॥--६११ | 
तुलसीदासजी ने भी सीताजी की इस स्थिति का वणन बड़े मनोहर 
ढंग से कवितावली में किया दै-- 
( दूलह भी wart बने, हुलही सिय सुंदर मंदिर माहीं । 
/ गावति गीत सबै मिलि सुंदरि, बेद जुवा जरि बिप्र पढाहीं ॥ 
| राम को रूप निहारति जानकि कंकन के नग- की परछाहीं | 
OC याते सै सुधि भूलि गई, कर टेकि रही पल टारत art ॥ 
विवाह के अवसर पर कोतुक-गृह ( कोहबर ) में वर और कन्या 
को जआ खेलाया जाता है। दोनों उस जए में जीतने का प्रयत्न करते 
हैं। पर राम का स्वरूप देखने के लिए जानकी हाथ को बढ़ाती ही नहा 
हैं, कंकन के नग में उनकी परछाहीं देख रही हैं 
फाग की क्रीडा भी बिहारी ने अच्छी कही है-- 
{ जज्यों उकि भापति बदनु, झुकति Pele सतरा 
तत्यौँ गुलाल मुठी Bel, झभकावत At जाइ ॥--४०३। 


प्रेम के भीतर केवल क्रीड़ा ही नहीं आती, उक्तियाँझी आती हैं। भाव . 


की व्यंजना को पूण विस्तार कथनों में हो दिखाई पढ़ी है। .अनुभाचों 
के द्वारा भावःव्यंजना होती अवश्य है, पर अछुभावों की सीमा 
निधारित ही है, कथनों की कोई सीमा नहीं उसका विधान भाव को 
नाना प्रकार से व्यक्त करता है | बिहारी ने प्रेम की कहा-सुनी कम रखी 


हे । अधिकतर कहा-सुनी खंडिता नायिका के वणुन में ही उन्होंने रखी . 


है, जिसमें परंपरा के अनुसार नायिका कुछ चिह्नों को लेकर मगडती है। 
चक्तिप्रत्युक्ति का जैसा विधान प्रेम को नाना ध्रकार की वृत्तियो के 
प्रकाशन में होना चाहिए वैसा बिदारी में नहीं दै। नीचे के दोहे की सी 
उक्तिप्रत्युक्ति भो बिहारी में और नहीं है- 
` बाल, कहा लाली भई, लोइन-कोइन, Ale | 
। लाल, Raters की, परी दगनु में छाँइ ॥--१६८। 
खंडिता की और कुछ मानिनी एवं अनुराणिनी की - री 
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“ने प्रेम की कहांसुनो कराई है, पर उनमें एक हो बात बार बार फेटी 
. गई है। इसलिए इनकी रचना में कथन के विचार से कमो अवश्य दै । 


अधिकतर वर्णन बाहर से किसी बात को लखनेवाले के रूप में ही प्रस्तुत 
किए गए हैं । श्रय की उक्तियॉ केबल eraga, चेष्टा-वर्णन' या 
स्मरण आदि के रूप में ही हैं; आश्रय और आलंबन दोनों के कथन के 
रूप में नहीं । हो सकता है कि मुक्तक-रचना होने के कारण ही faa 
उक्तियों का विधान कर सके हों, दोहे का छोटा साँवा भी उक्तियों के 
बिस्तार के लिए पर्याप्त न रहा हो, प्रबंध के भीतर तो उसके विना काम 
नहीं चल सकता | 

का अब रूप-वर्णन को लीजिए | रूप-वणंन में नखशिख भी आता है 
र सुकुमारता आदि की व्यंजना करनेवाली रंचनाएँ भो । चेष्टाओं 
एंवं मुद्राओं का aqa तो बिहारी ने खूब किया है। -रूप का निरूपण 


s 


s oe 6... 


केवल उसके वणान के रूप में भी होता है और हृदय पर पडनेवाले . 


प्रभाव के रूप में भी। विभाव पक्ष के इस निरूपण में बिहारी ने वर्णन 
ही प्रधान.रखा है, हृदय पर पड़नेवाले प्रभाव का भो कथन है अवश्य, 
पर थोड़ा । जहाँ प्रभाव . का वर्णन है भी वहाँ वह. रूप-चर्णन की 
प्रधाचता को ही लिए हुए दै, हृदय पर पड्नेबाले प्रभाव का शुद्ध एवं 
एथक्‌ निरूपण नहीं है। देखिए र 
_ छुटे छुटावत जगत तं सरकारे, सुकुमार । 
` मन बाधत बेनी-बंघे नील छुवीले बार |-५७३। 
cag लगत वेधत हियहि विकल करत श्रँग आन | - 
_ - ए तेरे सर तैं रिषम इंछुन तीछुन वान ॥--३४९ | 
इस प्रकार की उक्तिया भी अपेक्षाकृत कम ही हैं। अधिकतर उक्तियाँ 
इसी प्रकार की मिलेंगी 3 
सुदुति gue दुरति नहिं, me करति रति-रूप | | 
gia औरै उठी लाली ओठ झनूप ॥--९६ | 
ag नखशिख के भीतर इन्होंने सभी प्रधान अंगों का वणन किया है, 
मुख्य मुख्य अंगों के आभूषणों का भी वणन मिलता है। अंगों में से 


= 
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अधिक रचना नेत्रों पर दी की गई है। अंगार में नेन्नों का वन झुख्य 
है । मुक्तक-रचना करनेवाले इन्हीं पर अधिक उक्तियाँ लिखते आए 
हैं। सूरवास के सूरसागर में भी नयनों पर ही अधिक उक्तियाँ कही 
गई हैं । अंतर्गत भावों को व्यक्त करनेवाला सुख कहा जाता है ओर 
उसमें मुख्यता नेत्रों की दी दै AAi पर आज तकन जाने कितनी उक्तियाँ 
कही गई हैं। विह्वारी ने नेत्रों का वर्णन सब प्रकार का किया है, 
eae का, उनकी हृदय-वेधकता का, उनकी चंचलता का; उनकी 
विशालता का आदि आदि। कही सीधा qua है और कहीं रूपक, 
उठ्मेक्षा, उपमा, AT आदि अलंकारो फे सहारे वणेन किया गया है, 
कहीं कहीं उनकी अद्वितीयता का कथन सेदकातिशयोक्ति के रूप में भी 
है, जहाँ कवि वण्ये के संबंध में मौनावलंबन करके पाठक के ही सिर 
इसको अनुभूति लाद दिया करता है। तीनों प्रकार के उदाहरण नीचे 
दिये जाते दे 
\ इती uke मेदि कै. कितहू है इत जाइ । 
| फिरे डीठि जुरि डीठि सौं, सबकी डीठि “चाइ ॥-६१२। 
| पहुँचति डटि_रन-सुभट लौं रोकि सके सब्र AR 1 
C लाखन हूँ की भीर मैं आँखि उहीं चलि जाँहिं ॥-१७७। 
कुळ लोग यहाँ 'वीर रस? भी मानते हैं । पर रस स्वयं अलंकाये है, 
अलंकार नहीं | यदि किसी रस की सामग्री अलंकार रूप में घाती है तो 
वहाँ वह रस नहीं माना जाता | 
f अनियारे, दीरघ eng किती न तरुनि समान | 
| बह चितवनि औरे कडू जिहिं बस होत सुजान ॥-- ०८ । 
नखशिख में केवल अंगों का ही वणन नहीं होता, बिंदी, मेंहदी भादि 
अंगारों का भी वर्णन आता है और शारीर के आभूषण तथा कंचुकी आदि 
झाभरणों का वर्णन भी । बिहारी ने थोड़ी-बहुत सभो ed की सामग्री | 
एकत्र कर दी है। यह सब विभाव-पक्ष के आलंबन के अंतर्गत है । . 
नायिकाभेद में नायिकाओं, नायकों, दूती, सखी आदि का जो वर्णन होता 
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है, वह ian के विभाव-पक्त के आलंवन के ही अंतर्गत आता है | रसों 
के जो चार अवयव कहे गए हैं उनमें से कुछ रस ऐसे हैं जिनमें केवल , 
आलंबन का ही निरूपण कर देने से रसात्मक अवस्था उत्पन्न की जा 
सकती दै। हास्य में यह आवश्यक नहीं है कि आश्रय का मा विधान 
किया ही जाय, केवल हास्य के आलंबन का निरूपण मात्र हँसी उत्पन्न 
कर सकता है। बीभत्स में भी आलंबन का ही वर्णन रसस्यिति उत्पन्न 
करने के लिए पर्याप्त होता है। ठोक eat प्रकार aie में भी आलंबन 
का AYA कर देने मात्र से रस की स्थिति हो सकती है । इसलिए आलंबन 
का वणन भी रसात्मक ही BET जायगा | 

आलंबन के अतिरिक्त विभाव-पक्ष में चद्दोपन भो आता है। 
आलंबन की चेष्टाएँ उद्दीपन होती हैं यह कहा गया है। आलंबन का 
रूप-वर्णंन भी जब स्मरण के रूप में होगा तो वहाँ उद्दीपन का ही 
कार्ये करेगा । ae में अन्य रसों की अपेक्षा उद्दीपन के संबंध में एक 
विशेष बात देखी जाती है। .अन्य रसों में बाहरी उद्दीपन या तो आते 
ही नहीं या बहुत कम आते हैं । पर शंगार में बाहरी ७द्दोपन भो आया 
करते हैं, नदीतट, चंद्रिका, पवन, ऋतु आदि शगार के बादरी उद्दीपन 
हैं। इसीलिए कवियों ने ऋतु का वणेन प्राय: रूंगार के उद्दोपन के रूप 
में ही किया है । जिस प्रकार आलंबन के नखशिख और सेदों को लेकर 
मंथ लिखे गए उसी प्रकार ऋतु का वर्णन लेकर Tas’ को पुस्तकें भी 
बनीं। बिहारी ने चंद्रमा, पवन आदि का भी उद्दोपन के रूप में बशन 
किया है और ऋतुओं का भो । ऋतुओं का वर्णन कहीं कहीं उद्दीपन 
से eae भी मिलता है, यद्यपि कुछ टीकाकारों ने उनमें भी प्रसंग का 
विधान अंगार के अनुकूल कर लिया है| उदाहरण लीजिए-< 

छुकि रसाल सौरभ सने मधुर . माधुरी-गंध | 
ak ठौर wha भेपत मौर-मौर ag अंघ vse] 

यह वस्त का सीधा वर्णन है, पर इसमें भो. इस प्रसंग को कल्पना 
कर ली गई है कि सखी संघट्टन के उद्देश्य से ऐसा नायिका से कह रहो 
Q” इसी प्रकार न जाने कितने प्रसंगों की कल्पना इस दोहे के संबंध में 
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ag मान लेना पर्याप्त होगा । 


` 
-i 


ee पावस की रात्रि के घने अंधकार की व्यंजना इस प्रकार दै-- 


| ait उनकी यह प्रकृति कवि-परंपरा में तो प्रसिद्ध है ही । s जो 
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-( ११६ | 
“की जाती हैं और की जा सकती है । पर यह केवल ada का वनै, 


ॐ ¦ बसंत के पुष्पों आदि को लेकर और बर्षा के जल-चषंण को लेकर 
cheat की कितनी ही उक्तियाँ कही गई हैं | प्रीषम के ताप, ast के 
धकार, शिशिर के शैत्याधिक आदि की वस्तुव्यंजना भी बिद्दारी ने 
m Sy कहलाने एकत बसत झहि मयूर, सुग वाघ | 
. \ जगत तपोबन सो कियौ दीरघ-दाघ निदाघ ||--४८९ | 

गर्मी में दोपहर के समय छायादार स्थान कम सिलते हैं, इसकी 
RTA इस प्रकार है-- 2 
"` "© जेठि रही अति सघन बन, पैठि सदन तन माह I 
I देखि get जेठ की, छदाँ चाहत छोह ॥-४२। 


( पावस-घन-अँधियार महि wat Ag नहिं आनु | > 
| राति दयौस जान्यो परतु लखि चकई चक॒वानु ba 
'न्रकई-चकवा' की रात में अलग रहनेबाली प्रसिद्ध प्र 
T ae ने बिहारी के 'प्रकृति-निरीक्षण? में दोष निकालने का 
‘att प्रयत्न किया है, इसके लिए 'पक्षी-विज्ञान' के कितने ही अंथ उलटे 
गए हैं और बतलाया गया है कि चक्रवाक हंस की ही जाति का पक्षी है 
औरं हंस के साथ वहःभी वर्षों में उड़ जाता दै। इसके अतिरिक्त चकई-चकवा 
का रात में अलग रना भी प्रकृति-सिद्ध बात नहीं है, आदि आदि । यहाँ 
पर इतनी दूर तक दौड़ लगाने की आवश्यकता ही नहीं हैं । यदि चकई- 
चकवा बरसात में उड़कर कहीं चले जाते हैं, तो वे पाले हुए माने जायेंगे । 
जैसा बडे बाबुओं और नरेशों के यहाँ अव भो देखा जाता दै। वे अनेक | 
` द पल रखते हैं, उनमें चकई-चकबा भी पाले हुए माने जायंगे। इसके 
अतिरिक्त यदि चकई-चकवा को प्रकृति रात में अलग रहने की नहीं दै तब | 
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SH कहना चाहते हैं, उसका कास इसी परंपरा-से चल. सकता है.। उक्ति 
को बहुत दूर तंक. घसीटना उयथ है |. |. > 
अंगार के संयोग-पक्त के संबंध में और अधिक न sear Aan... 
द्वारा की गईं Giga, दीप्ति, कोमलता आदि की व्यंजना पर ओ थोड़ा-सा 
विचार और कर लेना चाहिए। बिहारी की इस प्रकार की व्यंजनाएँ 
अधिकतर अनुमाने के सद्दारे पंर ही. टिकी हुई हैं, इसलिए वे.अधिक 
. कांब्योप्युक्त नहीं कही जा सकतीं। पर कुछ लोग जिस प्रकार ज्योतिष 
आंदि को लेकर,उनकी प्रशंसा का पुल. वाँधते हैं उसी प्रकार इन उत्तियों... 
को लेकर भी | इनके उदाहरण प्रस्तुत करके कुछ विचार करने की 
आवश्यकता है-- 
पत्रा हीं तिथि पाइये वा घर कें .चहुँ पास । - 2782 
__ नितप्रति पून्यौह रहै आनन ख्रोप-उजास leg ७३. _ . 
किसी के मुख के प्रकाश को लेकर यहाँ तक कहना केवल चमत्कार-- 
डी-चमत्कार. दे, स्वारस्य कुछ भी नहीं। काव्य में हृदय-के ऊपर किली के 
सुख की चमक का जो प्रभाव पड़ता है,उसी का वर्णन अधिक प्रभावोत्प्रादक.. 
हो, सकता है, अनुमान और तक को लेकर चलनेवाली ये-चक्तियाँ केवळ 
तम्राशां हैं | SETS साधक शुद्ध अनुमान नहीं होता, भावप्ररित तक. 
दी काव्य में साधक हो सकता है। यदि ae कहा जाय कि उनके ga. 
को. चमक ऐसी हे मानो वे अपनो मंडली के चंद्रमा हें।तो काव्याथ .. 
साध्य होगा और यह कथन मजे में उसका साधक बन जायगा | यदि यह . 
कहा जाय कि उनके सुखचंद्र के प्रकाश के कारण उस महल्ले में-रात में . 
दीपक जलाने की जरूरत नद्दो पड़ती तो अर्थ सिद्ध होगा और काव्य के 
उद्देश्य में बाधक बन जायगा | बिहारी ने दोनों प्रकार की. उक्तयाँ रखो 
हैं| सुकुमारता को लेकर बनी हुई उनकी दोनों प्रकार की उत्तियाँ दे खिए--. 
अरुन-बरन तरुनी-चरन-अंगुरी अति सुकुमार | Le र 
> कें भार -४१८। `. 
__ . नायिका की अँगुलियाँ अत्यंत कोमल आर लाल-लाल हैं, उनकी. 
5६ लक्षाई ऐसी जान पड़ती.है मात्तो बिछुओं के भार से इनसे रंग निचुड़ . 
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wei हौ । यहाँ तक तो गनीमत है, कोमलता और ललाई को व्यंजना में 
बाघा नहीं पढ़ रही दै, पर 'गुलाब के मेवा? से भी भिमक कर भागना 
aiti दै- 
( छाल्ले MA कें डरनु सके न हाथ छुवाइ । 

९ कमकत हियेँ गुलाब कें भँवा भेवियत पाइ ॥--४८३ । 

येम फे मंयोग-पक्त के इस विवेचन से पता चल गया होगा कि 
बिहारी की कविता में सब प्रकार की रचनाएँ पाई जाती हैं। प्रेम के 
विस्तार का वर्णन भी मिलता है. और रूढ़ि के aga संकुचित रचना 
भी । नख-शिख आदि के वर्णोनों को देखने से पता चला दोगा कि वे 
परंपरा की लकीर पीटते हुए भी अपने दोहे में एक स्वतंत्र लक्ष्य लेकर 
चलते हैं और कौशलपूर्वंक उस लक्ष्य की पूर्ति करते हें । बिहारी में जैसी 
प्रतिभा थी, ae यदि परंपरा के चक्कर में न पडतो तो उनका काढ्य- 
गौरव इससे कहीं अधिक होता | बिद्दारी-सतसई के ७०० दोहों के कारण 


- ही इनकी इतनी प्रसिद्धि हुई है। अन्य कवियों ने सेकड़ों मंथ लिख कर 


मो इतनी प्रसिद्धि नहीं पाई, उतने लोगों का मनोरंजन नहीं किया, इतने 
टौकोकार gaat को शायद मिलें हों पर और किसी को तो मिले दी 
नहीं । यह बात ही बतलाती है. कि किसी की कविता के गुण के कारण 
उसका मान होता है, काव्य-परिमाण के कारण नहीं। इतना होने पर 


भी de कहने में कोई हिचक न होनी चाहिए कि बिद्दारी ने परंपरा की ` 


जो लबीर पकड़ी है, वह भो समय की रुचि के AAT होने के कारण 
इनकी प्रसिद्धि का कारण है। यदि जनता को रुचि ऐसे शइंगार और 
चमत्कार की ओर न होती तो बिहारी की प्रसिद्धि इतनी अधिक न हो 
पाती | बिहारी में उस प्रतिभा का भी संकेत मिलता है जो प्रेम के सच्चे 
स्वरूप की व्यंजना करने में ठीक उसी प्रकार समर्थ है, जिस प्रकार 
मध्ययुग के ठाकुर, घनांनंद आदि स्वच्छंद कवियों की ae | इसलिए 
यह-मानना पड़ता है कि बिहारी ने लोक को इचि पहचानकर ही अपनी 
प्रतिभा का sda किया था, और 'समै qae पलटे प्रकृति” को वे खूब 


जानते ये । उनकी प्रतिभा संब ओर अपना पसार करती हुई दिखाई > 
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( ११६ ) 


पड़ती है । प्रेम के भीतर उन्होंने सब प्रकार की सामग्री, सब प्रकार के 
वणन प्रस्तुत किए और वे भी इन्हीं सात सौ दोद्दो में दही । यहद भी 
उनकी एक विशेषता हो है। नायिकाभेद या रूंगार का लक्षण-प्रंथ 
लिखने वाले भी किसी नायिका या अलंकार आदि का वैसा साफ 
उदाहरण प्रस्तुत करने में समथ नहीं हुए, Star विहारी ने किया । यही 
उनको Near, काव्य के अध्ययन आर रचना-शक्ति के लिए पर्याप्त 
प्रमाण È | इस विचार से बिहारी मध्ययुग के एक बहुत समथ कवि थें, 
इसमें संदेह नहीं और इसके साथ ही यह भी मान लेने में आनाकानी 
नहीं करनी चाहिए कि उनकी जोड़ का हिंदी में कोई दूसरा कवि नहीं _ 
हुआ । क्योंकि मुक्तकों में जो जो विशेषताएँ होनी चाहिए वे बिद्वारी में 
aan मात्रा में पाई जाती हैं। gong करनेवालों को दवा दी 
क्या 
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fada एवं विरह-वर्णन . 
i लेह के संबंध में प्राचीन प्रवाद यह चला आ रहा है कि वियोग में. 


बह क्षीण हो जाता है, पर इस प्रवाद का खंडन मद्दाकचि कालिदास. ने ` 


अपने मेघदूत? में यक्ष द्वारा करा दिया È | ये कहते हैं कि वियोगावस्था 
में मरेम-का भोग नहीं होता इसलिए वह राशीभूत दो जाता हे । 'बस्तुतः 


प्रेम: का वियोग-पक्ष उसका विस्तार दिखाने के लिए बहुत बड़ी जगह . 


उत्पन्न कर देता है । वियोगा में ददी प्रेम की बृत्ति यहाँ तक अपना प्रसार 
कर.लेती है कि जड़ वस्तु भो प्रेम को सुनाने के लिए योग्य समझ ली 
जाती हैं । कोई प्रेम की संयोगावस्था में चाहे वृक्ष और लता से प्रेम- 
निवेदन या प्रेम-कथन न करे पर वियोगाबस्था में वियोगी जड़ पदार्थो 
से भी अपना प्रेम कहता फिरता दै, उनसे भो मागां पूछता फिरता है । 
सीता के वियोग में रास “लता-तरु-पाँती” से उनका पता पूछते हुए पाए 
जाते हैं । इसलिए संयोग की अपेक्षा वियोग-पच में ही हृदय का विस्तार 
दिखाने की जगह अधिक मिल्लती है। : 
विप्रलंभ श्वृंगार के मुख्य चार भेद माने जाते हैं-पूर्वराग, मान, 
प्रबास और करुण | प्रिय का संयोग होने के पूर्वे उसके शुणश्रवण, 
दर्शनादि के कारण उससे मिलने की जो अभिलाषा होती है, और fra 
* न सकने के कारण जो तड़प या वेदना होती दै बही पूर्वराग है । 
- अभिलाष को प्रधानता होने के कारण ही इसे 'अभिल्लाषा-हेतुकः वियोग 
भी कहा गया है। खंयोग के अनंतर प्रेस की स्वाभाविक वृत्ति के कारण 
थवा ईष्या,के कारण जो नायक-नायिका परस्पर रूठ जाते हैं वही 
मान RI ग्रंथों में प्रणय-मान का वर्णन तो कम होता दै पर इष्यो-मान 
का वणन विस्तारपूवेक देखा जाता है। इसोलिए कुछ लोग सान को 


१, Sag: किमपि विरहे ध्वंतिनस्ते त्वयोगा-- 
fe वस्तुन्युपचितरसा प्रेमराशीमवन्ति ।--मेघदूत, उत्तर भाग, ४९ | 
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Sua देतुक! दी कहते हैँ। किसी दूसरी खी का नाम स्वप्न में बढ़बढ़ाने - 
से, शारीर में रतिचिहों के प्रकट होने से या गोत्रस्ललन अर्थात्‌ दूसरी. . 
नायिका का नाम ले बैठने से यह मान उठ खड़ा होता दै। पति के कार्ये- 
चश.या किसी शाप से विदेश में पड़ जाने पर प्रबास होता है । करुण - 
विग्रलंभ वह है जहाँ मृत्यु के बाद भी मिलने को आशा रहती दै । जैसे 
कादंबरी में पुंडरीक के मरने पर भी आकाशवाणी होने पर महाश्वेता 
को उसके मिलने की आशा TT गई थी । 

इन चारों भेदों में से पूर्वराग में उत्कट अभिलाषा मात्र रहती है. 
इसलिए वेदना का अधिक विस्तार दिखलाने की जगह उसमें नहीं-रहती। 
जो लोग ऐसा जानते हुए भी पूर्वोचुराग में द्वी नाना प्रकार को व्याधि 
` खड़ी कर दिया करते हैं वे प्रेम के स्वरूप को ठीक नहीं समरते। सान भी 
घर के घेरे के भीतर ही होता है, इसलिए उसमें भी वेदना का वढा चढ़ा . 
रूप ठोक.नहीं । उसे तो विप्रलंभ के भीतर न मानकर संयोग के भीतर * 
ही मानना चाहिए | मान थोड़े समय तक रहेगा और फिर उसको. शांति 
दो जायगी | अन्य संचारियों.की माँ ति मान का कोप भी संचरण करके 
लुप्त हो mam | इसलिए उसे विप्रल्लंभ में लाना हो ठीक नहीं.।.इसी a- 
कुछ लोगों ने कहा है कि यदि खुशामद से qa द्वी मान उड़ जाय तो 
विप्रलंभ नहों माना जा सकता । शगार के दोनों भेदों में योग और | 
झयोग दी प्रधान माना जाता है। मान की अवस्था में संयोग नदी 
रहता, इसीसे वह विप्रलंभ के भीतर साना गया है । चाहें जो हो, मान 
में वियोग की बहु भीषण वेदना न होती है और न अच्छे कवि उसको 
भीषणता का वर्णन ही करते हैं । करुण विप्रलंभ दैवी व्यापारों के,संयोग 
से घटित होता है इसलिए आजकल की दृष्टि से वह खेलवाड ही समझा 
जायगा,] यदि मरण का विधान बहुत दूर तकन घसीटा जाय तो करुण 
विप्रलंभ के aged उदाइरण संस्क्रत-साहित्य में खोजे जा सकते हैं, - 
जैसे भवभूति के उत्तर-रामचरित एवं मालती-माधव में, कालिदास के 
विक्रमोबेशीय एवं शकुंतला में भी । इन नांटकों में नायकं-नायिका का 
वियोग dar वर्णित हे जिसमें पुनर्मिलन अनिश्चित है । पर नायिका की 
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) मृत्यु को निश्चय न होने से यहद we के भीतर हीं माना जायगा, मरण 
का निश्चय दो जाने पर जो विषाद होता है वह करुण रस का विषय है! 
इस प्रकार केवल प्रवास ही पक ऐसा भेद है जिए में वियोग-पक्ष की 
सारी सामंग्री का प्रयोग हो सकता है । यही विप्रलंभ का ठीक स्वरूप है, 
वेदना की तीव्रता दिखाने फें लिए इसमें पूरी जगह भी मिल सकती दै। 
बिहारी ने पूर्वानुराग का वर्णन भी कुछ अधिकं किया है, पर प्रवास का 
हो वणन उनमें अधिकतर मिलता है। मान पर भी उनकी रचना मिलती 
है, जिसे उन्होंने दूर तक नहीं घसीटा है, कस से कम मान-शांति के | 
saat विरह के कारण नदी-ताल्ाब तो नहीं सुखाए हैं, जैसा हिंदी के 
कुछ कवि करते हुए देखे जातेहे १ 
वियोग-पक्ष में वेदना की पूर्ण विद्वति दिखाने की जगह मिलती है । 
इसलिए दरा कामद्शाओं का वर्णन भी इसमें आता है, जिनके नाम 
ये है-अभिलाषा, चिता, स्मृति, गुणकथन, उद्देग,प्रलाप, उन्माद, व्याधि, 
जडता ओर मरण । इनमें से अधिक वर्णन कवि लोग व्याधि का ही 
करते हैं । बिहारी ने यों तो सभी दशाओं का बर्णन कर दिया है, पर 
व्याधि का विस्तार ही अधिक है, विरह-वणन इसी के अंतर्गत आता है । 
मरण दशा का वणन कवि लोग नहीं किया करते. क्योंकि मरण के बर्णन 
से रसांतर होने को आशंका रहती है, पर विहारी ने मरण का मी कौशल | 
“थे वणन कर दिया है ।२ दशाओं के अतिरिक्त संदे 0, पत्र आदि का भी i 
वणन वियोग के भीतर आता है। प्रवास के भूत, भविष्य और वर्तमान | 
भेदों को दृष्टि में रखकर कई नायिकाओं का aga भी इसीके अंतगत | 
झा जाता है। - ; । 
शास्त्रीय कथा को यहीं छोड़कर बिद्दारी के विप्रलंभ ३ंगार पर विचार | 
करने को आवश्यकता है। बिहारो ने जिस प्रकार संयोग-पच्ष में पक | 
१, घन घमंड पावस-निसा, सरवर लगे सुखान | । 
RR प्रानपति जानिंगो, तज्यौ मानिनी मान |--पद्माकर । 
| २, कहा कहाँ वाकी दसा हरि प्राननु के ईस । 
भिरह ज्वाल जरिबो we, मरिबो मई असीस ॥--ब्रिहारी-सतसई, ११० 
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( १२३ ) 


ओर केवल वेचे हुए प्रेम की व्यंजना को है और दूसरी ओर प्रेम के 
विस्तार की, उसी प्रकार विप्रल्लेम में भी दो प्रकार के रूप पाप जाते RI 
fice आदि का वणन तो ऊदात्मक ही है, पर पत्रिका के वणन में प्रम 
के विस्तार की व्यंजना की गई है। विरह के वणन में भी कदी कंहीं 
स्वाभाविक ढंग से हो.उक्ति कही गई. है । जैसे-- 
C करके मीड़े कुसुम लॉ गई Pee कुम्हिलाइ | 
सदा समीपिनि सखिनुहूँ नीठि पिछानी जाइ ॥--५१६ | 
जव कोई बीमार रहता है तो आसपास के लोग भी उसे नहीं पहचान 
पाते, यह एक स्वाभाविक बात है. । नायिका विरद में इतनी दुबली- 
पतली हो गई है, उसकी कांति इतनी फीको पड़ गई दै, उसका चेहरा 
इतना बदल गया है कि पास की सखियाँ भी उसे कठिनाई से पहचान 
पाती हैं । यहाँ तक तो कोई हानि नहीं, पर जब यद्द कहा जाता दै कि-- 
इत आवति चलि जाति उत चली छु-सातक हाथ | 
चढ़ी हिंडोरें से रहै, लगी उसासनु साथ |--३१७ | 
तो दुर्बलता या क्षीणंता की यह नाप-जोख सच्चो अनुभूति को कोसों दूर 
फेंक देती है । i 
बिद्दारी का विरह-वणंन अधिकतर इसी रूप का दै। पहले ही कहा 
जा चुका है कि यह बाहरी प्रभाव था, पर बिहारी ने विरह की व्यंजना 
में मथ्य सागो का अवलंबन किया हे । इसमें बाहरी चमत्कार का. 
अतिरेक तो है पर बह भारतीय परंपरा के मेल में ही रखा हुआ है । 
नायिका हवा के मूले पर मूलती हुई तो कही गई, पर विस्तर झाड्नेकी 
जरूरत तक वे नहीं गए। ` 
सुकुमारता आदि की व्यंजना के प्रसंग में पहले a कहा जा चुका 
है कि काव्यार्थ जहाँ साध्य रता है वहीं काव्य का उद्देश्य पूर्ण होता दे ॥ 
सिद्ध अथं को लेकर शुद्ध अनुमान के सहारे पर चलनेवाली उक्तियाँ 
बहुत काव्योपयोगी नहीं हो सकतीं. बहुत काव्योपयोगी नहीं हो सकती. थोथे चमत्कार को लेकर बहुत दुर थोथे चमत्कार को लेकर बहुत दुर 


> १, इंए लागरी से जब नज़र आया न में। 
हँस के वो कहने लगे बिस्तर को काडा चाहिए ॥--नासिक | 
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तक किसी बात को घसीटंना काव्य के व्यापक लक्ष्य एवं उद्देश्यःको 
बरबाद करना है ।: खेद है कि विरह की चक्तियों में मुक्तक:रचंनाकार ८ 
अधिकतर ऐसा ही करते देखे जाते हैं । वेदना. को विश्वति की जो जगह. * 
वियोग पक्ष में मिलती है उसकी व्यंजना में न लगकर तमाशा दिखाने _ 
में प्रवृत्त दोना भद्दी वात है। घनानंद आदि कवि, जो सच्चो 'प्रमपीर? : 


की अनुभूति रखनेवाले. हैं, ऐसे खेलवाड़ों में पड़े हुए नहीं देखे जाते | 
इनकी कविता में तक, अनुमान आदि का सहारा नहीं लिया गया है, 
हृदय की स्वाभाविक अनुभूति ही उसमें बरावर दिखाई पड़ती है। पर 
fant इस तमाशे में लगे हैं - g 
S सीरं जंतननु सिसिर ऋत, सहि विरहिनि-तन-तापु | 
८- RA को ग्रीषम-दिनतु पख परोसिनि पापु ॥--२६६। - 
: o: दे झाले बसन जाड़े हूँ की राति। 
“साहस ककै सनेह-बस संखी a fen जाति ॥--२८३:। 
fre में तपनेवाली नायिका के संबंध. में कुतक करने की जरूरत 
नहीं, होली की सी लपटें निकलती रहती हैं, तभी न एक कविज्ञी घोषणा 
कर गए हैं कि “छाती सों छुवाइ दिया-बाती क्यों न वारि ले” । ` 
Le घाई सीसी, सुलखि' बिरह-बरति त्रिललात। _ 
" = बिचहीं सूखि गुलाब गो gt छुई न ma |--२१७॥ 7 
| 'जिहिं निदाघ-हुपहर रहै भई माघ की राति | 
URE उतीर की रावरी खरी आवटी जाति ॥--२४४ (५ 
ag ताप मामूली नहीं है, नायक विदेश से ही वेठे बैठे नायिका के 
जीने का अनुमान भो कर लेता है-- ३ 
द; C सुनत पथिक-मुँह माह-नित्ति चलति Gat SR गाम ` 
(, बिन ae बिनहीं कहे, जियत बिचारी बाम ॥--२८५ | 


.. ऐसी ही पद्धति पकड़कर लोग 'विधि की बनावट” चौपट करने में ` 


लग गए थे, अच्छा हुआ कि उस वियोगिनी को आह नहीं कढी । ऐसी 
हाक्त्यो पर लटटू होनेवाले को घबड़ानें की. जरूरत नहीं, मध्य युग॒,की 
बिरासत आजकल के.कवियों को मिल चुको हैं | आह से त्रह्मांड.जलाने- 
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` बालो का काफला अभी रुका नहीं दै । प्रलयंकर राग गानेवालों का टोटा 


नहीं हुआ है। ; 

: बिददारो ने कहीं-कहीं (आगतपतिका ) में नाप-जोख की दो-एक बातें 
ऐसी कही हैं, जहाँ काव्याथे साध्य. के. रूप में at वना दै इसलिए चे 
कथन. उतने भद्दे नहीं हैं-- 1 

(रहे बरोठे मैं .मिलत पिउ ma के इसु । 
| आवत आवत की मई, विधि की घरी घरी सु ॥--२२३ | 

ब्रह्मा की एक घड़ी मनुष्य की एक घड़ी से अरबों गुनी बड़ी होती 
है |? पर कवि का तात्पयं यहाँ गणना गिनाना नहीं है । साधारण 
बोलचाल में भी 'त्रह्मा का दिन! देर लगाने के अथ में आता दै । इसलिए 
यहाँ पर बिधि की घड़ी केवल विलंब की सूचना मात्र देती है। यदि 
कचि यह न कहकर कहता कि वह घड़ी इतने वर्षों की हो गई तो अवश्य 
नाप-जोख हो जाती । जन- साधारण में प्रचलित सामान्य कथन जहाँ . 
केवल साधक के रूप में कोई व्यंजना करने के लिए आते हैं वहाँ रूढ़ हो 
जाने के कारण उनकी उद्दा उतनी खटकती नहीं | इसी प्रकार का दूसरा 
उदाहरण भो है-- न्य ळी | 

-C जदपि तेजः रौहल बल पलकौ लगी न वार । 
- .तौ Bat घर कौ भयौ Get कोस हजार ॥--१४४। 

ङपंरवाले दोहे में समय की नाप थी यहाँ दूरी की नाप है। पर 
कोस इज्ञार? यहाँ खटकता नहीं, क्योंकि कवि का तात्पय यह बतलाता 
हैं कि बह थोड़ी सी दूरी हजार कोस सी जान पड़ो | जिस प्रकार ऊपर 
बाले दोहे में गम्योल्रेक्षा थी, उसी प्रकार इस दोहे में भी। Sigh के रूप 
ञं काव्यार्थं साध्य ही रहा, अतिशयोक्ति आदि की भाँ ति सिद्ध नहीं, इसो 
से ये उक्तियाँ खटकने वाली नहीं मांनी जा सकतीं | साधारण बोलचाल 
में भी ऐसी बातें कही जाती हैं, इसलिए रूढ़ि के भीतर आ जाने से इनको 
नाप-ज्ञोख नष्ट हो गई है। aiei 

“ऊपर कहा जा चुका है कि विप्रलंभ के चारों भेदों A प्रवास ही 
प्रधान दै। इसके भीतर नायिकाभेद में से प्रव॒स्स॒त्पतिका, AACA . 
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ओषितपतिका और आगतपतिका आ जाती हैं। पत्रिका और संदेश का 
भी वर्णन इसीमें आता है। इनमें से प्रोषितपतिका का तो वर्णन हो चुका | 
विरह-वणन प्रोषितपतिका का ही होता है | कहना पड़ता है कि बिहारी 
का प्रवत्स्यत्पतिका आदि का वन प्रोषितपतिका के विरह-वर्णन से कहीं 
अधिक स्वाभाविक है। पत्रिका और संदेश में भी स्वाभाविकता ही 
अधिक है और वहाँ प्रेम का विस्तार दिखाने पर ही दृष्टि रखी गई है । 
ga उदाहरण देखिए-- i 
f aÑ न आए सहज रग, PREG गात । 
 अबहीं कहा चलाइयति ललन चलन की बात ॥--२०३ | 
ललन-चलनु सुनि पलनु मैं Ag भलके आइ। 
मई लखाइ न सखिनु हूँ ae दी जमुहाइ ॥--३५८। 
परंपरा के अनुसार मलार राग गाकर वर्षा करने का आयोजन 
भी विहारी ने किया है-- 
£ पूस-मास सुनि सखिनु सौं साई चलत सवार | 
ग्रहि कर बीन प्रबीन तिय गायो रायु मलारु ॥--१४६ | 
झागतपतिका का 'उछाह? भी देखिए 
'मृगनेंनी इग की फरक उर- तन-फूल । 
| नी पिय-्गम उमँगि पहरा na IRR 1 
जब कोई किसी को प्रतीक्षा में बैठा रहता है तो मामूली पत्ता 
खड़कने से भी वह उसके आने की निश्चित संभावना कर बेठता है। 
इसी प्रकार पति आनेवाले हैं, इधर आँख ने भी फडक कर aga की 
सूचना दी । नायिका को उनके आने का पूरा निश्चय हो गया | 
एक उदाहरण और Mra 
(बाम ate फरकति, मिलै जो हरि जीवन-मूरि । 
Lat ad सो aed राशि दाहिनी R ॥--५७२॥ 
एक प्राकृत को गाथा में भी बाएं नेत्र के फड़कने पर नायिका दाहिने 


नेत्र को मूंदने की बात कहती है।' सहित्य-समज्ञों का कहना है कि 


` १, फुरिए वामच्छि ुएजइ एहिइ सो पिओज ता सुइरम। 
संमीलिझ दाहिणश्रं दुइ अवि एइं पलोइस्सम ॥--गाथाससशत्री, २-३७ | 
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इस प्रकार कानी नायिका अमंगल ओर असुन की निशानी हो जायगी, 
बिहारी ने उसे बचाकर अपनी काव्यमर्मज्ञता का परिचय दिया है। 
बहुत दिनों के बाद जब अपने किसी अत्यंत प्रिय से भेंट होती है 
तो सुंह से बातें नहीं निकलती | इसी को लेकर बिहारी कहते हैं-- 
* बिछुरँ जिये संकोच इहिं बोलत बनत न बैन | : 
दोऊ दौरि लगे हिंये किये लजौहै नेन ॥---५७८। 
अब पत्रिका और संदेश के उदाहरण दे खिए-- 
कागद पर लिखत न बनत कइत Seg लजात | 
\ we सबु तेरो feat मेरे हिय की बात |--६० | 
चायिका समकती हैं कि बिर में मैं जिस प्रकार व्याकुल हूँ उसी 
प्रकार नायक भी होगा | फिर लिखा-पढ़ी की जरूरत ही क्या ! दोनों के 
हृदय जब एक से हैं तो उनमें व्याकुलता भी एक सी होगी । यही नहीं 
बिना अक्षरों की पाती भी किस प्रकार बाँची जा रही है-- 
£ बिरह-बिकल वितु ही लिखी पाती दई पठाइ | 
. आँक-निहीनीयौ सुचित at बॉचत जाइ ॥-५२६। 
प्रिय के यहाँ से आनेवाली वस्तु के प्रति कितनी उत्सुकता होती है! 


i 


. उसको बड़े यन्न से देखने का प्रबंध किया जाता है, चाहे, उसमें कुळ भी 


न घरा हो । पत्रिका भो नायिका के प्रेम का कितना बड़ा आलंबन बन 
जाती है | इसी की व्यंजना कवि ने इस दोहे में को है | ऊपर की पत्रिका 
में अंक नहीं थे यहाँ अंक भी है-- 
ˆ कर लै चूमि चढ़ाइ सिर उर लगाइ सुज He । 
aR पाती पिय की लखति, बॉचति धरति समेटि ।-६३५ | 
पर कहीं कहीं विरह-ताप से पत्रिका का जलना आदि भी बिहारी 
ने लिखा 2— xn SEN 
[ स्फूरिते वामाक्षि त्वयि यथेष्यति स प्रियोऽद्य तसुचिरम्‌ | 
संमील्य दक्षिणं त्वयैवेतं MRA] 
झो बाई आँख ! तेरे फड़कते हुए यदि आज प्रिय आएगा तो दाहिनी को 
भली भाँति ढककर तुमी से देर तक उन्हें देखूँगी | 
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` तर आरसी ऊपर गरी कण्जल-जल छिरकाइ | 7 
पिय-पाती Pret लिखो बाँची विरह-बलाइ ॥--३२८ | 
1... इस दोहे में “तर झारसी? केवल परंपरा को लकीर पीटना है। 
- ऊपर बिदारी के विप्रल॑भ श्वंगार और तदंतगंत विरह-वणंन आदि 
के संबंध में जो कुछ लिखा गया उससे स्पष्ट दै कि बिदारी ने Aaga 
तो ऊंहात्मक करके बिगाड़ दिया है, पर अन्यत्र प्रेम की विभिन्न अव- 
स्थाओं का वणन करने में अपनी व्यापक अनुभूति और निरोक्षण-शक्ति 
का परिचय दिया है। कामदशाओं में से स्मरण, चिंता आदि के वर्णन 


के अतिरिक्त व्याधि पर ही उनकी विशेष दृष्टि रही है । केवल व्याधि पर ' 


अधिक दृष्टि रखने के कारण ही विरह-ताप, क्षीणता आदि के अव्युक्तिपूणं 
` बर्णन में ही वे लगे रहे | यद्द परंपरा की खूबी थी ! जहाँ उन्हें. परंपरा 
के भीतर ही उत्मुक्त क्षेत्र मिला उन्होंने अपनी काव्य-ममज्ञता का अच्छा 
परिचय दिया । wet परंपरा के फेर में हिंदी के कितने ही कवियों का 
ger और उत्कृष्ट रूप निखरने नहीं पाया । इन्दी में से एक बिहारो भी 


थे। भूषेण ने वीररस की कविता लिखी, पर रीतिःग्रंथ की परंपरा में - 


इकर अलंकार के पिटारे सजाने के कारण उनके बोर रस की व्यंजचा 
दंब-सी गई दै। पर अलंकारों के शिकजे से इन्धुक्त जी Sala स्वच्छंद 
रचना की है वहाँ अपनी वीरोन्मेषशालिनी प्रकृति औरं सामथ्यका पूणं 
परिचय दिया 21 यह बात 'शिवा-बावनी” ओर 'छत्रसाल-दशाक' . की 
रचना के साथ “शिवराज-भूषण' की रचना मिलाने से साफ जान पड़ती 


है । इसी प्रकार बिहारी भी परंपरा के चक्र में” जहाँ पड़ जाते हैं. उनकी" 


= 


का्व्यानुभूति दब-सी जाती है। उन्होंने कोई लक्षणअंथ अवश्य नहीं 
लिखा, पर उनकी रचना है उसी कीर को पीटनेवाली । पर जहाँ वे 
परंपरा से अलग या परंपरा के भीतर हो SHS क्षेत पाते हैं वहाँ अपनी 
उदार हृदय-बृत्ति का परिचय भी-बराबर देते हैं । बिहारी का यह gini 
_ रूप उनको कविता भर में पाया जाता है। | 
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भक्ति-भावना 


भगवान्‌ या उनकी भक्ति के संबंध में रचना करनेवाले कवि दो 
प्रकार के पाए जाते हैं। एक प्रकार के रचयिता तो वे हैं. जो संसार के 
जंजाल से अलग होकर वैराग्य धारण करके भगवान्‌ की शरण लेते हैं 
ओर दूसरे वे हैं जो वस्तुतः कवि होते हैं और समय-समय पर भक्ति 
के उद्गार उनकी रचना में प्रकट हो जाते हैं । सुक्तक-रचना करनेवाले 
कवियों के तो ये ही दो प्रकार दिखाई पड़ते हैं । पहले प्रकार के कवि 
भक्त या विरागी कवि कहे जा सकते हैं ओर दूसरे प्रकार के संसारी | 
भक्त कवियों की बाणी में किसी विशेष संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रतिपादन 
भी पाया जा सकता है, पर संसारी कवियों की रचना में जो उद्‌गार 
frat हैं उनमें किसी प्रकार का मतवाद EFT अपने को अम में डालना 
है। कहना यह चादिए कि हिंदी में भक्ति का उपदेश देनेवाले भी कोई 
विशेष मतवाद लेकर नहीं चलते थे । सूर ओर तुलसी में किसी 
विशेष मत का प्रतिपादन नहीं मिलता.। ये भळ अपनी बाणी के द्वारा 
भगवान्‌ की लीला का aA करके लोगों के हदय को प्रफुल्लित 
करना चाहते थे, उनके मानस को सरस बनाए रखना चाहते थे। 
मतबाद से थे लोग दूर ही रहा करते थे। दार्शनिक मतवादों सें 
जिन सिद्धांतों या ज्ञान का निरूपण होता है. वह बुद्धि से संबंध रखता 
है, पर भक्ति का क्षेत्र हृदय है। इसलिए ये भक्त कवि ज्ञान के क्षेत्र का 
निरूपण करने नहीं गए। कविता और भक्ति दोनों का घनिष्ठ संबंध 


. हृदय से है, इसलिए इन भक्त कवियों की. कबिता अधिक लोगों के हृदय 


का रंजन कर सकने में समर्थ हुई | ऐसे भक्त ज्ञानमागे का विरोध नहीं 
करते थे, वे उसे भी ईश्वर-प्राप्ति का मागे मानते थे पर उस मार्ग को 
कठिन बतलाते थे । तुलसी दासी ने बराबर कहा है कि बह मागे खरा 
है, पर उसपर चलना कठिन है, भक्ति का मागे सरल है-- 

& 
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मोहिं तो सावन के wae ज्यों सूत रंग हरे ॥--विनयपन्रिका, २२६ | 
E ls होने पर भी तुलसीदास की रचना में से फुटकर कथनों को 
नोच-नोचकर कुछ लोग उन्हें अद्वेतवादी कहते हैं तो कुछ लोग विशिष्टा- 
Sart) ge लोग उन्हें शाक्त कहते हैं तो झळ लोग वैष्णव । 
तुलसीदास की तो बात ही जाने दीजिए, s3 लोग बिहारी का एक at 
दोहा सामने रखकर उन्हें अद्वेतवादी कहने लगते हैं। उन लोगों को 
जानना चाहिए कि बिहारी ऐसे कवि सब प्रकार की रचना करनेवाला 
में से हैं। जिस समय जिस प्रकार की उक्ति सूक गई चैसी ही रचना 
कर दी | किसी विशेष सिद्धांत को लेकर कुछ कहना इन जोगों फी 
-रचना-पद्धति के विरुद्ध था । 
हो नहीं अपने को सब प्रकार के मतबाद से अलग करने के विचार 
से ही बिहारी इस प्रकार की बात भी कह देते हैं. 
I अपने अपने मत लगे वादि मचावत सोरु | : 
i | ज्यों cit सबकों Seat एकै नंदकिसोरु eR | 
फिर भी उन्हें किसी मतवाद में फॅसा मानना कहाँ तक उचित 2 
agaa ही सममे ! (४ paR 
निगुण और सगुण का भेद -भी बिहारी में नहीं कियां जा सकता । 
रामभक्ति और कृष्णभक्ति का भेद भी इहा ठीक नहीं । इस प्रकोर के 
कवि सामान्य रूप से ही सब प्रकार की इक्तियाँ कहते थे। निशुख की 
व्यापकता को प्रदर्शित करने के fae et इस प्रकार की उक्तियाँ 


|| करम, उपाउन, शान ेदमत सो सब भोति खरो । 


दूरि भजत प्रभु पीठि दै गुन-बिस्तारन-काल | 
प्रगटत Rela निकट रहि चंग-रंग भूपाल ॥-7४२८ | 
बिहारी निगुंण ही के संबंध में अपनी उक्तियॉ नहीं लिखते रहे, 
उन्होंने अपने को सगुण के गुणों में भी बाँधने की बात कही है-- 
" © माहदीनै मोष, ज्यों अनेक धमनु दियौ। 
\ जो ats. तोषु, तौ बाधो अपने गुन ।--२६१। 
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मथुरा का निवासी सममकर या््ंगार रस की कविता लिखनेवाला 
सानकर इन्हें. ऋष्णोपासक कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार वे 
लिखते 


“> Ste ४“) YT EUR 


कोऊ कोरिक संग्रहे, कोऊ लाख हजार। 
मो संपति जडुपति सदा बिपति-विदारनहार Ia [Et 
ब्रजत्रासिन कौ उचित धनु जो घन रुचित न कोइ | 
` ` सुचित न यौ; सुचितई, कहौ कहाँ तें होइ ॥--५६१ | 
उसी प्रकार भगवान्‌ राम के संबंध में भी कहते हैं-- 
. यह वरिया नहिं और की, दूँ. करिया वह सोधि | 
पाइन-नाव चढ़ाइ जिहिँ कीने पार पयोधि ॥--४०१ | 
, ay भए का दीन के, को ताखो wiz! 
| | @ तूठे फिरत हौ झूठे विरद कहाइ ॥-६१ | 
वास्तविक बात यह थी कि राम ओर कृष्ण में ये लोग कोई भेद 
नहीं समझते थे । भगवान्‌ की एक सांमान्य सावना लेकर ही अपनी 
उक्तियाँ गढ़ा करते थे । यही कारण È कि राम की लीला कुष्ण के तास 
पर और कष्ण की जीला राम के नाम पर कह देते थे | सूर ओर तुलसी 
ने थी ऐसा किया है । उनके बाद तो जितने कबि हुए उन्होंने बिता किसी 
भेदभाव फे ही sa लीलाओं को म्हण किया। बिहारी भी कहते हैं-- 
a ¦ कोन माति eee विरदु अब देखी मुरारि। 
: . बीघे मोसो aes, गीथे गीधहिं तारि ॥--३१ I 
'गीध? को तारनेवाले राम थे, युरारि नहँ । : 
इसके अतिरिक्त एक बात और ध्यान देने योग्य दै। भक्ति की 
रचना करते समय कवि अपने को पापी, कुकर्मी ओर पतित कहा करते 
. हैं। सूरदास और तुलसी ने भी अपने को “पतितां का टोका’ कद्दा है। 
ऐसी ऐसी उक्तियों को लेकर कुछ लोग बिद्दारी को भारी पापी, शो दा, 
अनाचारी आदि समझते और लिख देते हैं । भक्ति की भूमिका में अपने 
को दीन, पापी आंदि कदने का जो विधान है उसकी ओर दृष्टि न 
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रखकर जो लोग ऐसी हिमाकत करते हैं उनको समक को क्या कहा 
नो बिद्दारी तो बिद्दारी, ax और तुलसी को भी यही कहना पडेगा । 
पर क्या यह बात घोर साहित्यिक अपराध नहीं है। भगवान्‌ की भक्ति 
के fe अपने आचरणों का यहद व्याख्यान क्‍या कवि को पातकी सिद्ध 


AQ चित सोई तरे, जिहिं पतितन के साय । 
मेरे गुन-औगुन-गनन, Tat न गोपीनाथ ॥--२२१ | 
ज्यों ge त्यो होडेंगो हों, हरि, अपनी चाल । j 
हठ न करौ अति कठिनु है, मो तारिबो गुपाल ॥--७०१ | 
| तौ, वलिये, मलियै वनी नागर नंदकितोर | 
( जौ तुम नीके के लख्यौ मो करनी की ओर ॥--९२१ । 
बिहारी भक्त तो थे नहीं, वे कवि थे, इसलिए उनके अक्ति के उद्गार 
कवित्व के रूप में ही हैं । ऊपर जितनी उक्तियाँ उद्‌धृत की गई हैं वे 
वाग्वैदर्ध्य से पूण हैं, उनमें बॉँकपन भी बराबर मिलता है। देखिए इस 
दोहे में कैसा बॉकपन है-- 
fat कुबत जगु कुटिलता. तजौ न दीनदयाल | 
it दुखी होहुगे सरल हिय बसत त्रिमंगी लाल ॥--४२५। 
इसी प्रकार की वक्रोक्ति या वचनभंगी की कुंतल ने बड़ी प्रशंसा को 
है । ऐसी उक्ति को लेकर अगर कोई कवि को अनाचारी कहने को उतारू 
हो जाय उसके दिमाग की दवा ही क्‍या ! 
कवि होने ही के कारण बिहारी ने बराबर भक्ति-संप्रदाय का दैन्य 
ही नहीं दिखलाया है, 'उपालंभ? आदि की इक्तियाँ भी उसी चाव से 
बाँधी हैं, ईश्वर के विरुद और अपने पातित्य की होड़ भी लगाई है, 
कुटिलता न तजने की बात तो ऊपर आ हो चुकी है-- ू 
र नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारि। 
: तज्यौ मनौ तारनःबिरदु, बारक बारन, MR ॥--११ । 
| aft शन dak बिसराई वह बानि। 
(_ aag कान्ह मनौ मए आज कारिह के.दानि ॥-- ६८। 
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C कब की टेख दीन रट होत न स्याम सहाइ । 
> SAR लागी जगत-युरु जगनाइक जग-बाइ ।।--७१ | 
¦ मोहि ae वाढी. बहस at जीते जदुराज । 
O A अपने बिर् की ge निवाहन लाज ॥--४२७ | 
कहीं-कहीं बिहारी ने प्रसिद्ध दार्शनिक estat का भी इस प्रकार की 
कविता में प्रयोग किया है, पर कुछ हेरफेर के साथ | जैसे यह दृष्टांत-- 
{£ मैं saat निरधार यह जणु काँचो काँच सो | 
| एके रूपु अपार प्रतिबिंबित लखियत जहाँ ॥-- १८१ | 
दाशेनिक लोग अधिकतर घट और सूय-प्रतिबिंब का दृष्टांत देते हैं । 
बिहारी की कोई कोई उक्ति बाबा लोगों की उक्ति से ठीक ठीक भिल 
जातो है। जैसे यह उक्ति-- 
| १” या भवऱ-पारावार को sa पार को जाइ। 
i ¦ ` तिय-छबि-छायाआहिनी ग्रहै - वीची आइ ॥--४३३ | 


' अगवान्‌ की भक्ति के लिए हृदय में सच्या भाव होना चाहिए, इसको - 


बिद्दारी भी स्वीकार करते हें । कपट को बिना त्यागे भगवान्‌ का साश्व 
अजन नहीं हो सकता i इसीलिए वे कहते हैं-- 
जमपाला छापे. तिलक सरे न एकी कामु । 
मन काँचै नाचे इथा, Wa राचे रामु॥--१४१। . 
| तो लगु या मन-सदन मैं हरि आवे Pe वाट | 
बिकट जटे जौ लु निपट St न कपट-कपाट ॥--३११ । 
वे कबीर आदि अक्तों की भाँति कहते हैं कि सुख ओर दुःख दोनों 
में भगवान्‌ का ध्यान रखना चाहिए | दुःख पढ़ने पर 'हाय Ray करने 
छी आवश्यकता नहीं, ईश्वर ने बिपत्ति दी है तो उसे उसी प्रकार प्रण 
करना चाहिए जिस प्रकार सुख को ग्रहण किया-- 
दोरघ साँस न ae दुख, सुख साईहि न भूलि। ; 
¦ _ देई दई क्‍यों करतु है, दई दईसु कबूलि ॥-५१। 
शुद्ध भक्त की भाँति उनकी भी भगवान्‌ से यही प्राथेना है कि 
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( १३४ ) 


हरि, कीजति निनती at दमं बार हजार। | 

िहिं तिहि माति Se रहौ, पली रहों दरबार ॥--२४१ । 
ऊपर बिहारी की भक्ति-संबंधी रचना का जो विश्लेषण किया गया 
है उससे स्पष्ट है कि इनकी कविता में सब प्रकार की भावनाएँ सिलती 
हैं। जिस अवसर पर जो बात सूझी उस अवसर पर उसीको अपनी 
उक्ति में बाँध दिया | भक्ति की जो सामान्य भावना आगे के कवियों में 
दिखाई पड़ती है, बिहारी की कविता उसका पूर्व आभास देती दै! 
तुलसी आदि के प्रयत्न से सांप्रदायिकता का बाँध टूट जाने से भक्ति को 
रचना को जो विस्तार प्राप्त हुआ वह बिहारी में भी मौजूद है और 
झारे के कवियों में भी मिलता है। बिहारी की यह कविता भी अपनी 
विशेषता बराबर लिए हुए है। उनकी वाणी का बॉकपन भक्ति-संबंधी 
इन उदूगारों में भी बराबर मिलती है । सूखी भक्ति को उत्तियाँ Fert 
ने नहीं लिखी हैं, वे उनके कवित्व से बराबर सरस होकर सामने आइ हैं 
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भाव-व्यंजना 


आब व्यंग्य होते हैं, यह पहले ही कद्दा जा चुका दै। व्यंग्य होने का 
तात्पयं यही होता है कि भावों का नांम लेने से उनको अनुभूति नहीं 
होती, उनकी अनुभूति उत्पन्न करने के लिये ऐसी सामग्री एकत्र करनी 
होती है जिससे बिना नाम लिए ही उनकी अनुभूति दो सके | बिना 
सामग्री के जब किसी भाव का नाम ले लिया जाता है तो स्वशाठदवाच्यत्वा 
दोष माना जाता है। काव्यशास्त्रियों के अनुसार तो भावों का नाम 
लेना ही नहीं चाहिए, अनुभावों के द्वारा उनकी व्यंजना करनी चाहिए। 
पीछे अनुभाव-विधानबाले प्रकरण में बतलाया जा चुका दै कि बिहारी 
का यह बिधान कितना सच्चा है। यहाँ पर भाव-व्यंजना के संबंध में कुछ 
ओर बातों पर विचार करना है। 

स्थायित्व और अस्थायित्व के विचार से रीतिकारों ने भावों के दो 
विभाग किए हैं, एक प्रकार के भाव स्थायीभाव कहे जाते दै. और दूसरे 
प्रकार के भाव अस्थायी या संचारी । स्थायीभाव वे हैं जो किसी दूसरे 
प्रकार के भाव के कारण विकार को प्राप्त नदीं Gla, पर संचारी माव ' 
थोड़ी देर के लिए ही आते हैं और स्थायी भावों की सद्दायता करके चले. 
जाते हैं। इसीलिए संचारी भांव सहकारी भाव भो कदे जाते हैं, वे 
स्थायीभावों के सहायक या सहकारी होते हैं। जिस प्रकार स्थायीभाव 
व्यंग्य होते हैं उसी प्रकार संचारी भाव भी | उनकी भी व्यंजना करनी 
होती दै । कहने की आवश्यकता नहीं कि बिद्वारी ने दोनों प्रकार के भावों 
की व्यंज्ञना की है, उन्हें वाच्य नहीं रखा है । बिद्दारी में मुख्य रूप में 
अंगाररस ही है इसलिए रति स्थायीभाव के ही अनेक उदाहरण मिलेंगे। 
विहारी ने किसी किसी दोहे में रसाभ्यासियों के अनुसार रस के चारों 
अवयव बड़े सुंदर ढंग से जुटा दिए है। पर स्मरण रखना चाहिए कि 
रस-व्यं जना में यह आवश्यक नहीं होता कि सभी अवयवों का कथन 
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जाय | जिन अंगों का कथन नहीं होता उनका स्वभावतः आक्षेप 
आ जाता है। इतना ही नहीं, कुछ रस ऐसे भी होते हैं जिनको 
ब्यंजना के लिए केवल आलंबन का ही यथावत्‌ वणन कर देना पर्याप्त 
होता है। हास्यरस में दास के आलंबन का दी aqa पर्याप्त होगा। इसी 
प्रकार यदि ACTS सें केवल आलंबन का दी वणन हो तो भी रस- 
:ब्यंजना सान ली जायगी। शंगार-रख के आलंबन नायक-नायिका के 
.शिख-नख का वर्णन इसीलिए इसके भीतर ददी माना जाता a1 
अंगार के अतिरिक्त विददारी में भोर रसों के भी दो-एक दोहे मिलते 
हैं। जैसे मिर्जा राजा जयशाह की प्रशंसा के कुछ दोहे Tews 
अंतर्गत माने जा सकते हैं, यद्यपि उनमें रस की पूरी सामग्री नहीं है, 
इन्हें भावद्शा तक ही मानना चाहिए । दो-एक दोहे हास्य-रस के भी 
.हैं, यद्यपि हास्य उत्तम कोटि का नहीं कहा ज्ञा सकता। जैसे इन दोहों में- 
( बहु घदु लें, अहसानु कै, पारौ देत सराहि। 
[ हँसि भेद सौं, रही नाइ-सुँह चाहि ॥- ४७९ । 
- इस दोहे में प्रभ यद्दी उठ सकता है कि हास का आलंबन क्या है। 
. यहाँ das हास के सीघे आलंबन नहीं हें, दास का सीधा आलंबन 
-इनकी झूठी प्रशंसा दै। चारो अवयव भी ढूँढ़े जा सकते हैं। वधू का 
gaa, पति का ऊुँह ताकने लगना अनुभाव हैं | स्टरति संचारी भाव दै। 
दूसरा उदाहरण लीजिए 
चित पित-मारक-जोयु गनि, मयौ, भये सुत, सोशु। 
L फिरि geet जिय जोइसि, समुझै जारज-जोगु ।!--५७५. । 
यहाँ भी ज्योतिषी? जी हास्य के आलंबन हैं । क्योंकि 'जारज-योग! 
से प्रसन्न होना भी उनकी अज्ञता ही है । केवल आलंबन का ही, उसकी 
सूखंता का ही निरूपण द्वास्य-रस की उत्पत्ति के लिप पर्याप्त होता है। 
'यहाँ आश्रय, अनुभाव आदि का ब्योरा नहीं दै, पर द्वास उत्पन्न करने 
में यह रचना समथ है । 
- कहीं कहीं इसी प्रकार का हास श्रृंगार का संचारी.बनकर भी आया 
है, जैसे इस दोहे में -- 
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J परतिय-दोषु पुरान सुने, लखि मुलकी सुखदानि | 
\ कस करि राखी मिथ हुँ, मुँह-आई मुसकानि ॥--२६४ | 

यहाँ पर हास्यरस न मान कर हास भाब दी मानना चाहिए, क्योंकि 
हास्न का किंचित्‌ वर्णन है और साथ ही वह रति भाब में संचारी का 
काम कर रहा दै, इसलिए स्वतंत्र दास भी नहीं कदा जा सकता । 

इस पचड़े को यहीं छोड़कर कुछ अन्य प्रकार को भाव-व्यंजनाओं के 
उदाहरण देखने चादिएं। संचारी भावों की संख्या यों तो बहुत हो सकती 
है, पर मोटे रूप में ३३ संचारियों की गणना की गई है । अन्य संचारी 
भावों का इन्हीं में से कुछ में अंतभीव कर दिया गया दै। 

gar नाम का एक स्वतंत्र संचारी साव रसतरंगिणीकार ने माना 
है, यह बही 'छल? है जिसे हिंदी में पहले-पहल 'देव' के अंथ में देखकर 
कुछ लोग चौंक पड़े थे और दूसरों को उसी ‘Ge’ के अखन से धमका रहे 
थे ' संचारी भाव बहुत हो सकते हैं, नये-नये संचारी भी आ सकते हैं; 
gq ही क्या है! पं० रामचंद्र शुक्लजी ने तुलसी के इस दोहे में 
“चकपकाइट' नाम का नया संचारी दिखाया दै 

C apy बननिधि ? नीरनिधि १ जलघि १ सिंधु ! बारीस ! 

सत्य तोयनिधि! कंपती! उद्धि! पयोधि? नदीस १--रामचरितमानस | 

इसमें और लोग आवेग संचारी मानते हैं। पर ध्यान देने से आवेग 
खे और इससे थोड़ा अंतर दिखाई पड़ेगा । आवेग में जो घबड़ाहट 
होती है बह किसी काये की पूर्ति शीघ्र से शीघ्र द्वो जाने की तत्परता की 
ओर इन्सुख रहती है, क्योंकि जीँ अनिष्ट से आवेग होता दै बहाँ त्रास 
भी रहता है । इसे आवेग इसीलिए कहा जाता है. कि किसी आशंका से 
'किसी काये की पूर्ति शीघ्र करने के लिए यह मेवृत्त करता है, और तेजी 
से प्रवृत्त करता है। उक्त दोहे में ऐसी बात नहीं है । रावण घबड़ाकर 
यह नहीं कहता कि खड्ग लाओ, धनुष लाओ; या भागो, शीघ्रता करो। 
बह राम द्वारा समुद्र के AT जाने पर केवल आश्चयं करके रह जाता है। 
आवेग में संभ्रम होता अवश्य है, पर वह शुद्ध नहीं होता; उसमें ओर 
क्रियाएँ भी अपेक्षित हैं। पर यहाँ शुद्ध चकपकाहट दी है। हाँ, यदि 
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संचारियों की संख्या बढ़ाना इष्ट न होतो चकपकाइट को आवेग के 
भीतर ही रख सकते दै । 
संचारी भावों में एक बात और ध्यान देने की दै। रीतिकारों ने 
जिन संचारियों की गणना कराई है. वे समी भाव नहीं है, अर्थात्‌ बे 
सभी हृदय की वृत्तियाँ नहीं हैं, कुछ तो बुद्धि को वृत्तियाँ हैं, जैसे तके 
आदि और कुछ शरीर के घम हैं, जैसे निद्रा, स्वप, भ्रम आदि | इसलिए 
संचारी भाव की शास्रीय परिभाषा यह होगी कि _ जो भाव, बृत्तियाँ-- 
चाहे वह हृदय की दों, चाहे बुद्धि की और चाहे शारीर की--स्थायीभावों 
की सहायता कर वे ही संचारी भाव हैं। संचारी भाव की इस परिभाषा 
के अनुसार यह बात भो ध्यान में रखने की है. कि स्वतंत्र रूप से यदि 
किप्ती भाव की व्यंजना है और वह हृदय में अनुभूति उत्पन्न करता है 
तभी ae संचारो भाव कहा जायगा । यदि बह भाव अनुभूति RTA 
करने में सहायक नहीं है तो संचारी नहीं कहला सकता | तात्पय यह दे 
कि संचारियों में जो हृदय की वृत्तियाँ हैं वे स्वतंत्र रूप में भी आ सकती 
हैं और अनुभूति उत्पन्न कर सकती हैं, पर जो शरीर के धर्मे है. ओर 
बुद्धि के व्यापार हैं याद वे केबल स्वतंत्र रूप में आयें तो न तो किसी 
प्रकार की अनुभूति उत्पन्न करेंगे और न संचारी कहलाने के अधिकारी 
होंगे। जैसे यदि किसी ने व्यायाम किया है ओर उसके शरीर से पसीने 
को बूँदे निकल रही हैं, वह थक गया है तो वहाँ श्रम संचारो नहीं माना 
ज्ञा सकता । पर यदि किसी वीर ने अपने इथियारों का कोशल रण सें 
दिखाया है, वहाँ वह मिश्राम कर रहा है, उसके सुख पर या शरीर पर 
पसीने की बुंद हैं, बह श्रांत है तो बर्हा श्रम संचारी माना जायगा । 
बिहारी के दोद्दो में अधिकांश संचारी भाव fia सकते हैं । पर 
सबके उदाहरण देना संभव नहीं, किसी लक्षण की पुस्तक के लिए दी 
उन सब उदाहरणों का जुटाना उपयुक्त हो सकता है । इसलिए संचारी 
भावों पर और प्रकार से विचार करना चाहिए | बिहारी ने अपने दोहदं 
में रूपवर्णन अधिक किया है। यह रूपवणंन कहीं तो दषं संचारी के रूप 
में है और कहीं स्मरण संचारी के रूप में । इस प्रकार के सीधे Gays 
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हमारे विचार से, wel सखी आदि का उल्लेख नहीं है, नायक की हो 
उक्ति साने जायेंगे और नायक की उक्ति मानने पर वे या तो हषे संचारी 
के रूप में आयेंगे या स्मरण संचारी के रूप में । यदि नायिका सामने 
होगी तो हर्ष संचारी और यदि नायक का कोरा कथन होगा तो स्मरण 
संचारी । ऐसे दोहों में सब जगह सखी की उक्ति मानना ठीक नहीं | 
जैसे यह दोहा-- 
$ भीनें पट में झुलमुली, कलकति रोप अपार | 
\ awe की मनु सिंधु मैं लसत सपल्लव डार ॥--१६ | 
इसे सखी की उक्ति न मानकर नायक को उक्ति मानना दी समीचीच 
ओर उपयुळजान पड़ता है | वर्णन के ढंग और क्रिया से नायिका सामने 
प्रस्तुत सानी जायगी, इससे यहाँ हषं संचारो ही होगा। 
“दूसरा उदाहरण लीजिए 
सालति है नट्साल सी, क्यों हूँ निकसति नाँहि । 
मनमथ-नेजा-नोक सी खुमी खुमी जिय माँहि |--६। 
इस दोहे में नायक नायिका की खुभी का स्मरण करता हुआ माना 
जायया | सीघे नायिका के प्रति नायक की उक्ति मानना ठीक नहीं 
जँचता । हाँ, नायिका की सखो या दूती के प्रति नायक का कथन माना 
जा सकता है। 
संचारियों को यहीं छोड़कर भावों के और स्व॒रूपों पर ध्यान देने की 
आवश्यकता है। आवोदय, भावसंधि, भावशांति, भावशवलता आदि के 
उदाहरण भी बिहारी में बड़े उत्तम मिलते हैं; विशेषतया भावसंधि और 
भावशबलता के 1 भावसंधि का उदाहरण लीजिए-- 
` करे चाह at चु्कि कै खरें उडा हैं मैन। 
'लाज नवाएँ. तरफत, करत ' लूँदसी नैन ॥--१४२ | 
इस दोहे में चाह ( उत्सुकता ) और लाज ( त्रीढ़ा ) इन दो भावों 
की संधि है। इस दोहे में भाव-संधि के अतिरिक्त और भो एक खूबी 
है। इसमें रूपक अलंकार व्यंग्य है। यद्द उदाहरण इतना साफ 2 कि. 
रीतिकारा के ग्रंथ में भी ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं । 
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भावशबलता का एक उदाहरण लीजिए 
¬ कइत, नटत, रीझत, खिमत, मिलत, खिलत, लजियात | 
भरे भौन मैं करत हैं, नैनछु हीं सत्र वात॥--३२। 

यहाँ एक साथ कई प्रकार के भाव उठ रहे हैं. इसलिए भावशबलता 
है । इसमें विशेषता यही दै कि दोनों पक्षों ( नायक एवं नायिका ) में 
भावशबलता दे | 

maga और भावशांति दोनों वस्तुतः एक दी स्थान पर होते हैं, 
क्योंकि बिना किसी भाव के शांत -हुए किसी भाव का उदय नहीं होता 
आर भावशांति के अनंतर भी किसी न किसी भाव का उद्य होता ही 
है। वस्तुतः इन दोनों को रीतिशास्त्र के अनुसार अलग-अलग दिखाना 
मात्र उद्देश्य था। इसीलिए दोनों में भेद यह fear गया दे कि जहाँ 
भाव के उद्य में अधिक चमत्कार दो वहाँ भावोदय और जहाँ भाव की 


शांति में अधिक चमत्कार हो sel भावशांति होती है । पर कितने ही 
- झाचाये इस बात को नहीं मानते | बिहारो का एक उदाहरण देखिए-- 
( Ruel mg सौति-पग निरखि हँसी गहि गाँछु। 

सजल gat लखि लियो आधी हँसी उसांसु ॥--५०७। 

यहाँ असूया भाव को शांति और विषाद का उद्य है । यदि चमत्कार 

को दृष्टि से मानें तो यहाँ विषाद में अधिक चमत्कार होने से भावोदय 

` मानना पड़ेगा। ऊपर ज्योतिषीवाला जो उदाहरण दिया गया दै उसमें 

भी शोक की शांति ओर et का उद्य है । 

` बिदारी की कविता में भावसंधि और भावशबलता के बहुत से 

उदाहरण मिलेंगे और वे बहुत स्पष्ट मिलेंगे | भावोदय आदि के इन 

उदाहरणों में भी रस ही मानना पड़ेगा | स्मरण रखना चाहिए कि किसी 

आच या भावसंधि आदि की अनुभूति भो रसरूप ही मानी जायगी । 

हाँ, किसी भाव का रसदशा तक पहुँचना भले ही न मानें, SÀ भावदशा 

तक ही रखें, पर अनुभूति सब की रस रूप ही होगी। यही नहीं भावाभास 

ओर रसाभास की अनुभूति भी रसरूप द्वी मानी जायगी । यह बात 
दूसरी है कि उनका आस्वाद वैसा उत्तम नहीं माना ज्ञा सकता | 
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भाव-दयंजना के अतिरिक्त बिहारी में अलंकार-व्यंजना ओर बस्तु- 
व्यंजना के अच्छे उदाहरण मिलते हैं। वस्तु-व्यंजना में विरद्द की 
उक्तियाँ, सुकुमारता आदि की उक्तियाँ आती हैं । इनका उल्लेख पिछले 
अध्याओं में थोड़ा-बहुत हो चुका है, इसलिए उनको पुनदक्ति यहाँ 
अपेक्षित नहीं है। केवल इतना ही कह देना पर्याप्त दै किं बिहारी में 
वस्तु-व्यंजना अधिकतर रूढि के सहारे पर ही की गई है. और जहाँ 
उसमें ऊहा अधिक है वहाँ वह खेलबाड़ के रूप में द्वी है। पर साब- 
व्यंजना के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता। आव की व्यंजना 
अपनी प्रकृत पद्धति पर चलती है और उसमें रस-मप्न करने की क्षमता 
अधिक है। 
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किसी कवि में वाग्वैदग्ध्य की जितनी अधिक शक्ति होगी, वह अपने 
कवित्व का निर्वाह उतना ही अधिक कर सकेगा । वाग्वैदर्ध्य से तात्पये 
है बाणी की अभिव्यंजन-शक्ति से जिनका आषा पर अच्छा झधिकार 
'क्षेगा, जो यह जानते होंगे कि हिंसी शब्द में विभिन्न प्रकार के भावों 
को व्यक्त करने की शाक्त कहाँ तक है, जो अपने यहाँ की काव्यशैली से 
पूणतया परिचित होंगे, जिन्होंने संसार में जाला प्रकार के अनुभव प्राप्त 
“किए होंगे, जिनके हृदय में अनुभूति के लिए पूरी जगह होगी, जो किसी 
रचना के भोतर शब्दों को बैठाने की कारीगरी जानते होंगे, जो कथन के 
बाँकपन से अली भोति परिचित होंगे वे ही वाग्बैद्रध्य में निपुण हो 
सकते हैं, वे ही अपनी वाणी में वह करामात दिखा सकते हैं. जिसपर 
सहृदय लोट-पोट होते हैं, जिस कारीगरी के कारण इनकी रचना 
बारंबार पढ़ी जाती है, जिस चभत्कार के कारण लोग यह कहते हुए 
सुने जाते हैं कि 'इसे फिर से सुनाइए' । यदि श्रोता न होकर वे पाठक 
होते हैं तो पढ़ते हुए स्वयं ही उसमें aa होने जगते हैं (wale यह बात 
सही दै कि भाव की ही उत्तमता कविता में प्रधान होती है, पर भाव की 
उत्तमता के साथ-साथ यहद भी आवश्यक होता है कि उसको व्यक्त.करेचे 
की शैलो भी उतनी ही उत्तम हों। यदि वैसी शेली नहीं होगी तो भाव SAT 
"से उत्तम होकर भी पाठक या श्रोता के हृदय में भाव की तद्रूप अजुभूति 
उत्पन्न करने में समर्थ न हो सकेगा और काव्य का उद्देश्य पूर्ण न होगा। 
इसलिए ag काव समर्थ कवि कहा जा सकता है जिसमें भाव के साथ- 
साथ उसको व्यक्त करने की, उसकी अहुभूति पाठक के हृदय में उत्पन्न 
करने की क्षमता भी हो । दूसरे शब्दों में कहना हो तो कहिए कि जिसमें 
हृदय-पक्त के साथ-साथ कला-पक्ष भी बैसा ही हो। जहाँ कला-पक्ष 
प्रधान हो जायगा वहाँ काव्य को क्षति पहुँच सकती है या पहुंचती है, 
पर केवल हृदय-पक्ष रहने पर या कल्ा-पक्ष का बिल्कुल संयोग न होने 
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पर भी कविता उतनी हृदयम्राही नहीं हो सकती | केशव में कला-पक्ष की 
प्रधानता थी और उसमें भी अदी कला को ही उन्होंने अहण किया, 
इसलिए वे 'कठिन काव्य के प्रेत' कहे जाने लगे । जायसी में हृदय-पक्ष 
की प्रधानता रही, पर कला-पच्त उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए, 
फिर भी प्रवंध-काठ्य होने खे उनमें कला-पक्ष की कमी उतनी घातक 
नहीं हुई | पर मुक्तक-रचना में दोनों पत्तों को सप्तता अपेक्षित होतो है । 
चाहे सहफिली कविता में लोग कला-पक्ष को ही प्रधान रखते रडे हों 
आर उसके कारण उन्होंने 'वाहवाही' भी लूटी हो, पर मुक्तक-रचनाका 
प्रकृत रूप वही होगा जिसमें हृदय-पक्त और कला-पक्ष सम हो | 

कहने की आवश्यकता नहीं कि बिद्वारी में दोनों बरावर a | यही 
कारण है कि उनकी कविता का प्रचार दोनों प्रकार की रुचिदालों के 
बीच रहा है और रहेगा | बिहारी में कला-पत्ष के भीतर वाग्वैद्ग्ध्य बहुत 
सच्चा पाया जाता है, इसलिए उनकी कविता लोगों को सस्त कर देती 
है । जिस सस्तानी शेली से बिडारी ने अपने दोहों की रचना को है चह 
शेली हिंदी सें सुक्तऋ-रचना करनेवाले कवियों सें से बहुत कम को प्राप्त 
हो सकी है। यही arte बिहारो की कविता का प्रसार करने में 
सहायक हुआ है और यही कारण है कि सभी युगों में लोग उनकी 
सतसई की नडीन ढंग से टीका करने के असिलाषी बने रहे । इस युग 
की सी तीन टीकाएँ, जो अपने-अपने ढंग की अनोखी हैं, प्रसिद्ध ही हैं। 
संजीवन साष्य में पंडित qafa शर्मा ने एक-एक शब्द की खूवी 
समझाने का प्रयत्न किया है--एक-एक पद्‌ की शक्ति, उसका आचित्य, 
अन्य शब्दो के सहचयं में उसका चमत्कार--उन्होंने सब कुछ दिखाया 
है, खेद है कि बह पूरा निकल न सका।  विहारी-रल्लाकर में एक-एक 
शब्द के रूप पर व्याकरण की दृष्टि से, उसके अथे-व्यक्त करने की दृष्टि 
से ध्यान रखा गया है। बिहारी-बोधिनी में अलंकारों और प्रसंग-कल्पना 
पर दृष्टि रखी गई है। è 

इस झगडे को यहीं छोड़कर बिहारी की रचना में से कुछ उदाहरण 
देखने चाहिएँ। उनके वाग्वैद्ग्ध्य में क्या विशेषता दै, यह भी ध्यान में 
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_ रखने की बात है | पहले ही कहा जा चुका दै कि बिहारी के प्रत्येक दोहे 


का एक स्वतंत्र लक्ष्य है- कहीं किसी भाव को व्यक्त करना, कहीं किसी 
मुद्रा का निरूपण, कहीं किसी अलंकार की छटा दि खाना, कहीं किली वस्तु 
की व्यंजना, कहीँ किसी तथ्य का कथन, या कहीं किसी दशा का वर्णन 
आदि | किसी सुक्तक-रचना के लिए कोई न कोई स्पष्ट लक्ष्य होना ही 
चाहिए | यह हम बिहारी में बराबर पाते हैं, यह नहीं कि किसी समस्या 
को लेकर ag की चार ett जोड़ दीं । हिंदी में कवित्त-सवेया लिखने- 
वाले कितने हो. कवि बिहारी के बाद ऐसे दिखाई पड़ते हैं जो छंद का 
चौथा चरण तो बढ़िया बना लिया करते थे या कोई प्रसिद्ध समस्या ले 
लेते थे और शेष तीन टॉगें उसमें जोड़कर अपना घोड़ा कुदाने लगते 
थे। कुछ कवि बड़े-बड़े हौसले पहले चरण से ही दिखा चलते थे पर 
आगे चलकर टाँगें लड़खड़ा जाती थीं, वे चारों खाने चित्त गिर पड़ते 
थे । पर बिहारी में ऐसी बात नहीं है उन्होंने अपने दोहों को ऐला कसा 
है कि उसमें कहीं से भो शिथिलता नहीं दिखाई देती । यह कसावट 
शब्दों के रूप और वाक्यों की हो नहीं, अथं की भी दै--बॉग्वैद्रध्य के 


कारण भी उसमें कसावट है। क्योंकि वाणी का चमत्कार दिखलानेवाले _ 


को शब्द सममकर रखने पड़ेंगे, वाक्य में शब्दों के स्थान का निश्चय 
बहुत थ्यान के साथ करना पडेगा । यहाँ तक कि प्रत्यय और विभक्तियों 


पर भी ध्यान रखना पड़ेगा | चारों ओर दृष्टि रखकर सावधानी के साथ 


ही वे कळ कह सकते हैं, इसी लिए उनको रचना नपी-तुली शब्दावली 
लेकर चलती है।..यदि-कहीं-छंद का. साँचा भी छोटा हुआ तो फिर 
कहना ही क्या! देखिए बिहारी का वाग्वैद्ग्ध्य कैसे अर्थथोत और 
रचना की_कसावट का काम एक साथ करता है। पहला ही दोहा ले 
लीजिए. 
Cat भववाघा हरी राधा नागरि सोइ। 
1 जा तन की भाई परें स्यामु इरित-दयुति होइ ॥--१। 
इस दोहे में wae और 'इरित-द्यति? शब्द अपना अलग-अलग 


` ~ 


aa लेकर किस प्रकार कवि की कारीगरी की सूचना दे रहे हैं ! 'हरित- 
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युति! शब्द तो बिहारी ने स्वयं गढ़ा है। एक ओर “हरी चमक? 
(फुल्लता) है तों दूसरी ओर 'हृत-द्यतिः (चमक या रंग का बदल जाना) | 
यहाँ पर पूरा भाष्य करने को जगह नहीं, बिहारी के आधुनिक टी काकारों 
ने इसपर काफी माथा लड़ाया दै, यद्यपि कहीं-कहीं कई अथं निकालने 


की छुन में 'व्यासऊ! अर्थ कर डाले गए हैं । फिर भी चमत्कार का पूरा : 


विस्तार देखने के लिए उन्हीं लोगों को शरण लेनी चाहिए। 
दूसरा उदाहरण लीजिए 
C at at प्यासेई रहत ज्यों ot पियत अघाइ। 
! सगुन सलोने रूप की जु न चल-तृषा बुझाइ ॥--४१७ | 
रूप का पान करते हुए नेत्रों की प्यास नहीं geal, जितना et 
झघाकर पीते हैं उतना ही और प्यासे हो जाते हैं । विरोध की तो बात 


_ ही अलग है, 'सलोने' शब्द में जैसा चमत्कार कवि ने रखा है वहं 


मनोहर है | नमकीन चोज खाने पर प्यास लगतो दै, रूप भी स+ War 
( लवण =नमक ) है। इस साधारण दोहे में एक ही शब्द रखकर 
विद्दारी ने अपना वाग्वैदग्ध्य दिखलाया है। 
एक दोहे में fant ने 'सूरन? के मुंह काटने की सामान्य बात 

लेकर उसका अच्छा निर्वाह किया है 

ललन सलोने अरु रहे अति we at ahr. 

तनक कचाई देत दुख सूरन लों मुँह लांगि ॥--१९३ | 
. इस दोहे में सूरन की जो उपमा दी गई है उसका निर्वाह fas 
विशेषणों से बड़ी चतुरता के साथ किया गया है । सूरन कच्चा रहने पर 
मुँह. काट लेता है । उसकी किनकिनाहट दूर करने के लिए नमक लगाकर 
उसका रस निकाल डालते हैं और उसे खूब तेल देकर भूजते हैं, फिर भी 
यदि भूजने में चह कच्चा रह गया तो मुंह में लग ही जाता है। इस दोहे 
में सूरन और नायक के लिए दोहरे अथवाले शब्द रखे गए हें | सलोने, 
सनेह, कचाई और मुँह लागि के दो-दो अथं हें. । इस दोहे में अलंकार 
ही का चमत्कार माना जायग्रा, पर विशेषता यह है कि इसमें कोई भी 
fae शब्द ऐसा. नहों है.जो.खींच-तान से ser का संकेत, करता हो। 
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से चलते और चुने हुए शब्द लिए गए हैं जिंनकें दो-दो यथे बड़े मजे 
में गृहीत होते हैं, कष्ट कल्पना की कोई जरूरत नहीँ । 'सुद्द लगना? 
सुद्दावरा भी कैसा दोहरा अथे दे रदा दै ! I 

ऊपर दो-तीन उदाहरण बानगी के लिए दिए गए हैं । बिहारी के 
दोहों में शब्दों का चुनाब ऐसा ही है जिसमें शब्द कई और साथ ही 
व्यंजक अर्थ लेकर बैठे हुए हैं। बहुत थोड़े दोहे मिलेंगे जिनमें यह 
च्यंजकता और संकेत न हो | इसीसे विहारी की काव्यचातुरी और 
वचन-भंगिमा की सामथ्यं कां अनुमान किया जा सकता हक 

अब.उक्तिःवैचित्र्य की ओर आइए । उक्ति-वेचित्र्य का तात्पयं दूर 
की कौड़ी लाने य़ा आसमानी उड़ान से नहीं है। जो लोग उक्ति-चंचिश्य 
का यही अथे लेते हो उन्हें बिह्वारी के विरद-वणेन को ऊहात्मक उक्तियों 
की छानबीन करके अपना AAT कर लेना चाहिए । उक्ति-वेचित्र्य से 
हमारा तात्पये किसी बात को स्पष्ट करने की युक्ति या किसी सुद्रा. रूप 
आदि को अपनी निरीक्षण-शक्ति से निरूपित करने की सामथ्यं से है। 
उत्ति-वेचित्र्य को दिखाने की गुंजाइश पिछले प्रकरणों में भी थी, पर 
विषय जरा साफ करने के विचार से इसे अलग कर लिया गया al 
किसी अवस्था को हृदयंगम कराने के लिए कभी-कभी विहारी ऐसी बात 
लाते हैं जो बहुत मौजूँ औरं उपयुक्त होती है । जैसे किसी के लड़कपन 
आर यौवन की संधि को व्यक्त करने के लिए किसी ऐसे उदाहरण की 
द्याबश्यंकता पड़ेगी जो दुरुखा हो | किसी का लड्कपन एकदम हट जाय 
आर सहसा यौवन आ घमके ऐसा तो होता नहीं, एक अवस्था ऐसी 
आती है जब दोनों की स्थिति बनी रदतो है । इसे व्यक्त करने के लिए 
बिहारी ने quale नाम के कपड़े का उदाहरण रखा है । इस कपड़े में 
दो रंग ऐसे मिले रहते हैं कि दोनों की स्थिति के संबंध में यह fear 
नहीं हो पाता कि कहाँ खे एक समाप्त हुआ ओर कहाँ से दूसरा आरंभ 
D गया | दोनों मिलेजुले और प्रथक-प्रथक साथ ही जान पढ़ते हैं-- 
wij छुटी न सिसुता की : फलक eet जोबनु अंग | f 
el. दीपति' देहं बुहूने मिलि दिपति 'ताफता-रंग ॥--:७०.॥ 
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_ शैशव और यौवन के लिए अलग-अलग उदाहरण देकर दोनों का 
aqa करना तो. सरल है, पर दोनों के मेल का वणन करना, उसके 
लिए ऐसा दृष्टांत देना जो उस अवस्था को हृदयंगम कराने में समर्थ हो 
कुछ कठिन बात है । पर बिहारी ने यहाँ दोनों की मिली-जुलली झलक के 
लिए ऐवा esta दिया दै जो उस स्वरूप को व्यक्त करने में भली 
भाँति समर्थं है । 

इसी प्रकार fect का मन कभी-कभी किसी के सौंदर्य को देखते 
हुए उसमें इतना तल्लीन दो जाता है कि किसी तरह वहाँ से हटता ही 
नहीं । जैसे मन उसी रूप में समा गया हो । ea में मन का समाना 
एक देसी क्रिया दै जिसको समाने के लिए सीधे शब्द समथ नहीं हो 
सकते, इसके लिए कोई उदाहरण अपेक्षित होता है। बिहारी ने इस 
तल्लीनता को STATA कराने के लिए पानी में घुले हुए नमक का esta 
दिया है। नमक जब पानी में घुल जाता है तो चाहे उसको कितना 
दी छानिए, पानी में से नमक अलग नहीं किया जा सकता | मनमोहन के 
सदये में भी मन इसी प्रकार घुल मिल गया है, वहाँ से बह हटता 
डी नही 
aad हूँ कोरिक जतन wa कहि काढे कौनु। 
भो मन मोहन-रूपु मिलि पानी मैं को ata ॥--१८ | 
इसी प्रकार सुद्रा का निरूपण करने में भी बिहारी किसी मुख्य 
व्यापार को भूलते नहीं । प्रेमभरी दृष्टि से कटाक्ष करनेवाले किस अदा 
से प्रिय की ओर देखते हुए निकल जाया करते हैं, इसपर बिहारी की 
दृष्टि खूब जमी हुई थो । नायिका ale को ऊँचे करती हुई, आँचल को 
“कंधों पर उलटती हुई, गदेन को मटकाकर He फेरती हुई, नेत्रो से नेत्र 
Riad हुई चल्ली जा रही B— 
` मोह ऊँचे, आँचरु sate, मौर मोरि He मोरि। 
नीठि नीठि भीतर गई, दीठि दीठि सों जोरि ॥--२४२ | ` 
दोहे में 'मोरि? शब्द दो बार आया है, पर दोनों का 'अथ aT 
है । पहले 'मोरि? शब्द का अथं है मटकाकर ओर दूसरे का अथ दै 
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कर | ठिठकते हुए भीतर जाने की अदा के लिए बिहारी ने “नीठि 
2 कवर किया है, वह मानों बड़ी मुश्किल से भीतर जा रही 
हो । नायिका के हृदय में जिस प्रेमभांच का उदय दो रहा है उसकी एक 
एक चेष्टा क्रमशः व्यक्त होती चलती है, सम्मिलित रूप में उस अदा का 
एक चित्र सामने आ जाता दै। यह (चित्र-कला” बिहारी की बड़ी भारी 
विशेषता है, जो हिंदी के कम कबियों में पाई जाती है। 

बिहारी की उक्तियां में जो बॉकपन रहा करता है उसके उदाहरण 
पहले ही दिए जा चुके हैं । बिद्दारी की उक्तियो की यह विदग्धता, उनकी 
यह ब॒ चनभंगि, उनका यह वैचिज्य दवी लोगों को लुभाया करता है । यही 
उन बिहारीत्व है. जो उत्तको और कवियों से अलग करता है और यही 
वह विशेषता: है जिसके कारण दूसरे कवियों के ऐसे हो दोहों को देखकर 
लोग कह दिया करते हैं कि यह रचना विहारी की या विहारी की सी 
जान पड़ती है । इसी प्रकार की विशेषता की झलक के कारण दूसरे 
ऋवियों के दोहे तक विद्दारी के नाम पर चल पड़े | 
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भाषा 


प्रजभाषा का प्रयोग aga दिनों से काठगर-भाषा के रूप में होता आ 
रहा है। प्राकृत में यद्यपि महाराष्ट्री प्राकृत काव्य के लिए गृदोत माषा 
थी, पर उसमें और शोरसेनी प्राकृत में, जो त्रनभाषा की जननी है, 
बहुत कम अतर था। आगे अपभ्रंश काल में जिस नागर अपभ्रंश की 
घूस थी वह शौरसेनी अपभ्रंश ही था | इस प्रकार जिस कुल की त्रजभाषा 
है, वह कुल काव्यमाषा की दृष्टि से बहुत अधिक. प्राचीनता का द्योतक 
है । बात यह थी कि मध्यद्वेश उत्तरापथ में प्राचीन संस्कृति का केंद्र था 
` और शूरसेन देश मध्यदेश में ही पड़ता था | केवल प्राचीनता के विचार 
से नहीं, बल्कि विस्तार के विचार से भी त्रजभाषा के व्यवहार का क्षेत्र 
विस्तृत था । राजपूताने में भी काव्य-माषा के रूप में इसी का उयवद्दार 
Za था और वे लोग अपनी प्रादेशिक काव्य-परंपरा से इसको अलग 
करने के लिए इसे.“पिंगल” नास से पुकारते थे या हैं, क्योंकि प्रादेशिक 
काव्य की भाषा को वे 'डिंगलः नाम से अभिहित करते हैं। बुंदेलखंड, 
सध्यदेश और अवध प्रांत के कवि बराबर काव्य-भाषा के रूप में AT 
का व्यवहार करते रहे हैं, पंजाब के पूर्व stat में भी काव्य के रूप में 
इसी का ग्रदण होता रहा | LA प्रकार त्रजभाषा बहुत दूर तक काव्य के 
लिए saaga होती रही । जो भाषा इतनो दूर तक सामान्य काव्य-भाषा 
के रूप में व्यबहृत होती रद्दी हो, उसका उन उन प्रदेशों की भाषाओं से 
प्रभावित होना अथवा उन उन प्रदेशों को भाषाओं के शब्दों एवं प्रयोगों 
का उसमें fara जाना एक स्वाभाविक बात है । मुसलमानी राजस्व काल 
में अरवो-फारसी के शब्दों का उसमें आ जाना, उसके लाक्षखिक प्रयोगों 
से यर्किंचितूं प्रभावित हो जाना भी स्वाभाविक बात हो थी | 

इसीलिए ब्रज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि 
कोई कवि ब्रज में हो पैदा हो या. वद्दीं जाकर बसे |. उस भाषा में जो 
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अंथ प्रस्तुत हो चुके हैं उनके अनुशीलन से वह बड़े मजे में त्रज का ज्ञान 
ma EA | इस्री विचार से ‘ara’ ने अपने 'काव्यनिणय! में 
लिखा कि अज सीखने के लिए त्रजवास आवश्यक नहीं। विभिन्न 
भाषाओं या उनके शब्दों का अरज में मेल देखकर जो लोग sae हैं, 
उन्हें भाषा की विस्तार'सीमा पर दृष्टि रखनी चाहिए | 'प्ृथ्वीराजरासो” 
में ही कहा गया है कि इस भाषा में कई मेल हैं-- 
C संस्कृत प्राकृतं चैव राजनीतिं नवं रसं । 
1 षड्माषा पुरानं च कुरानं कथितं मया ॥ 

बड्माषा की जो बात प्राकृत के पुराने बेयाकरणों के यहाँ से चली 
आती है, उसो का उल्लेख रासोकार ने यहाँ किया है । रान? का ताप्यं 
विदेशी शब्दों से हो सकता है। इधर भिग्लारोदास जी जब भाषा- 
निर्णय करने बैठे तो उन्होंने भी भाषा की प्रबृत्ति देखकर छः प्रकार 
निकाल लिए 

(_ ब्रजमागधी मिले अमर नाग जवन भाषानि | 

) सहज पारसीहू मिलै षट्बिधि कहत बखानि ॥-काव्य-निणंय, १-१५. | 

इसी विचार को लेकर उन्होंने जब बड़े-बड़े. कवियों की भाषा जाँची 
तो उन्हें उसमें भी मेल दिखाई पड़ा। तब उन्होंने Fass लिखा-- 

ˆ तुलसी गंग gt भए सुकबिन के सरदार | 

इनके कान्यन मैं मिली भाषा विविध प्रकार |--काव्य-निर्णय, १-२७ | 

कुछ आलोचक इस दोहे का अर्थ यह लेते हैँ कि तुलसी और गंग 
इसीलिए कवियों के सरदार कहलाए कि उनके काउ्यों में कई प्रकार की 
भाषा मिल्ती है। पर “दास? का यह तात्पयं नहीं है। घ्रजभाषा का 
प्रयोग कुछ दिनों तक बुंदेलखंडी कवियों के हाथ में रहा है और पिछले 
समय में अवध प्रांत के कबियों के हाथ में वह अपनो रूप-रेखा बनाती 
रहो, इसलिए अजभाषा में दोनों भाषाओं के कुछ शब्द भी आ गए और 
प्रयोग भो faa खेवे के कवियों ने तो अवधो और aw का एक 
मिश्रण ही तैयार कर लिया था। कथक्ूड साधुओं ओर. मुसलमानी 
द्रबारों के संसग से खड़ी बोली के ' शब्द या क्रिया-प्रयोग भी घ्रज् में 
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कहीं-कहीं मिल जाते हैं, विशेषतः जहाँ अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि का 
झमेला आ खड़ा होता है या मुसलमानी दरबार की बातचीत आ 
जाती है I 

पूं पश्चिम के भेद से भाषाओं के दो वर्ग माने जाते हैं । पूर्वी शब्द 
अवध प्रांत को भाषा के लिए प्रयुक्त होता है ' इसलिए aa और खड़ी 
बोली पश्चिमी भाषाएँ हैं । ser और खड़ी की प्रकृति अधिक मिलती हुई 
है, पर पूर्वी से इन दोनों का स्पष्ट भेद है.। शब्दों के रूपों को दृष्टि से 
लें तो आकारांत पुंलिंग शब्दों के रूप तीनों भाषाओं में भिन्न-भिन्न मिलते. 
हैं-ब्रज में ओकारांत, खड़ी में आकारांत और अवधी में अकारान्त । 
जैसे-घोड़ो (ब्रज ), घोड़ा ( खड़ो) और घोड ( अवधी )। इस 
प्रकार पश्चिमी भाषाओं की प्रवृत्ति दीघात है तो अवघी की लघ्वंत | यही 
नहीं पश्चिमी भाषाओं में शब्द-रूपों में संकोच या सिमटाच की प्रबृत्ति 
है तो पूर्वी में विस्तार या ढोले रूप की। जैसे, प्यार ( ब्रज ), प्यार 
( खड़ी) और पिआर ( अवधो ) । शब्द रूप में हो नहीं, दोनों में 
व्याकरण का भी भेद जबदेस्त है । .सबसे मुख्य बात यह है कि खड़ी 
बोली में कतो के जिस कारक चिह्न ने? का प्रयोग बहुत अधिक होता है, 
ae ब्रजभाषा में भो प्रचलित है, पर उस 'ने! का प्रयोग पूर्वी भाषाओं में 
नहीं होता, इसीलिए पूरबवालों के मुँह से 'वे कहे,हंम Se, आप कहे” 
आदि प्रयोग बराबर सुनाई पड़ते हैं, जो खड़ो बोली के अनुसार अशुद्ध 
हैं | दूसरा झुख्य भेद दोनों भाषाओं का यह है कि क्रियाओं में अवघी 
लिंग, वचन और पुएष का रूप बराबर दिखाती है, पर पश्चिमी भाषाओं 
में यह बात नहीं हे । ब्रजभाषा का प्रयोग सामान्यभाषा के रूप में होता 
Tel, इसलिए Sa उधर तो खड़ी बोली के कुछ प्रयोग होने लगे और 
इधर अवघी के पिछले समय में अवधी भाषा अवध प्रांत के ही कवियों 
के हाथ में बहुत दिनों तक रद्दी, इसलिए इसमें अवध के प्रयोग बहुत से 
आ घुसे । वस्तुतः ag एक खिचड़ी भाषा हो गई | तुलसी ने भी अपनी 


as ee में ब्रजभाषा का प्रयोग किया दै, जिसमें अवधी का बहुत 
मेल है । í trie 
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o ब्रजमाषां के शुद्ध रूप का प्रयोग करनेवाले बहुत थोड़े. कवि मिलते 
| हैं। सूरदास जी की भाषा भी शुद्ध ्जभाषा नहीं दै । उ- चलती भाषा 
या सामान्य-काव्य-भाषा मानना चाहिए | बिद्दारी की भाषा भो चलती 
जजभाषा कही जा सकती है, पर साथ ही बह साहित्यिक भो है। 
ब्रजभाषा का शुद्ध रूपं यदि किसी कवि में ठिकाने का मिलता है, तो 
बह बहुत कुछ घनानंद में ही मिलता है । उनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग 
एकदम नहीं हैं या एकाध ही हैं । पर बिदारी में कई पूर्वी प्रयोग frad 
हैं। सर्वनाम के 'जेहि? 'केहि? आदि पूर्वी प्रयोग बिहारी में बराबर 
मिलते है-- 
( जगतु जनायौ जिहिं सकलु, सो हरि जान्यौ नाहिं । 
\_ st खित og देखिये, आँख न देखी जाहिं॥--४१। 
ब्रजभाषा में ए और ओ का हस्व उच्चारण कम होता है, इसलिए 
“जेहि? का पाठ विद्दारो-रक्नाकर में 'जिहिं? मिलता है। > 
इसी प्रकार क्रिया के 'लीन', 'कीन?, “दोन? आदि पूर्वी प्रयोग भं 
'बिद्दारी में बहुत मिलते हैं - 
“अपने an के जानिके, जोबन-रुपति प्रत्रीन । 
स्तन, मन, नैन, नितंब को बड़ो इजाफा कोन ॥-२। 
पिय तिय सौं हुँसि के adh, wa दिठौना दीन | 
चंदमुखी, मुखचंदु तैं भली, चंद समु कोन ॥--४३। 
- क्डी-कह्दीं तो ‘faa’ ऐसा भद्दा एवं विकृत प्रयोग भी विहारी ने 
किया है जो यागे चलकर वहुत प्रयुक्त होने लगा था-- 
( मोर मुकुट की चंद्विकन यों राजत नँदनंद | 
| मनु ससि सेखर की अकस किय सेखर सत चंद ॥--४१९ | 
dug बिंदु ay, ag सीस, केसरि आड़ शुरु | 
इक नारी लहि dy, रसमय किय लोचन-जगत ||--४२ | 
एक स्थान पर बिहारी ने लजियात” शब्द का भी प्रयोग किया है 
जो पूर्वी भी माना जा सकता है अथवा gaia के लिए संप्रसारित भो-- 


| 
| 
| 
| 


` 
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f ` कहत, नटत, रीभत, खिभत, मिलत, खिलत, लजियात | 
| ६ भरे मौन मैं करत हैं नैनन हीं सब बात॥-३२। 
| यहीं तक नहीं 'है? के अवधो का “आहि? तकं विद्ारी में मिल. 
| जाता है-- 
| ९ मरी डरी कि टरी त्रिया, कहा खरी, चलि चाहि । 
| रही कराहि कराहि af, अत्र मुँह आहि न आहि ॥--4६। 
खड़ो वोली के कृदंत और क्रियापद भी बिहारी में ठीक उसो प्रकार 
| मिलते हे, जिस प्रकार अवधी के, पर इनका प्रयोग अनुप्रास के ही लिए 
_ आयः देखा जाता है-- 
“ गड़े बड़े छत्रि-छाक of, छियुनी-छोर छुंटे न | 
| । रहे सुरँग रँग रॅगि उद्दी नह-दी महदी नैन ॥--४४८॥। 
। y a8 sa जुदी करी, af जु दी दुम माल | 
। डरते वास gA नहीं वास छुरँहूँ लाल ॥- "6 1६४९६ 
। झुकि छुकि भपकों हैं पलनु फिरि फिरि जुरि जमुद्दाइ I 
बदि पिञ्रागम, नींद-मित, दों सब अली उठाइ ॥--५८५९ | 


~ 


होता है । इछ लोग पिता-पुत्र का संवध मानते हैं तो कुछ लोग TE- 
शिष्य का । खैर, लखबी, करबो, पायबी आदि की तो कोई बात नहीं, 
वह तुलसीदास आदि में भी मिलता है, जो अवधप्रांत के थे। एक 
| ` अव्यय 'स्यो', बिहारी और केशत में बहुत मिलता है, जो खास बुंदेल- 
| खंड का है ¦ इसका अथ संग या साथ होता है 

६ तिलक चिकनई, चटक eal, लफति सटक लो आइ । 

ss ! नारि सलोनी साबरी नागिनि लौ डसि जाइ ॥--१९६ | 
| o ¦ स्यौ AR मनु मेह, आनि इहा" बिरहा घरे । . 

| ` ¦. ्ाटो जाम aS, हग जु वरत बरसत रहत |--४४५॥ 
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पहले छंद में कुछ लोग ‘al के स्थान पर 'सों' पाठ भी रखते हैं। 
` दूसरे छद में ge? भी अवधी का रूप है, अज में ‘ah होता है। 
“त्यो? का प्रयोग आगे चलकर और कवि भी उसी प्रकार करने लगे 


थे जिस प्रकार 'लखिबी, पायबी' आदि का । जैले ठेठ अवध के रहने- ” 


बाले ‘ara’ भी इसका प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं-- 
eit ध्वनि अर्थनि वाक्यनि लै गुन सब्द अलंक्कत सौ रति पाकी । 
--काव्य-निर्णय, १-१८ l 
- घुंदेलखंडो शब्दों के प्रयोग की तो कोई बात ही नहीं है, बीसियों 
शब्द बिद्दारी में ऐसे मिलेंगे जो खास बुंदेलखंड के हैं, पर पीछे उनमें से 
कुछ सामान्य-काव्य-भाषा में गृहीत हो गए और उनका घड़ल्ले के साथ 
प्रयोग होने लगा । जैसे, लाने ( लिए), घेर ( बदनामी की चर्चा ), 
कोद ( ओर ), चाज्ञा (द्विरागमन, विदाई), गीषे, बीधे आदि। छुछ शब्द 
22 भी & जिनका प्रयोग औरों ने नहीं किया-जैसे सद्‌, सबी आदि | 
केशव की ही भाँति एक प्रयोग और भी बिहारी में मिलता दै, 
जिसका चलन श्रज में नहीं हुआ या कम हुआ । "ने! विभक्ति के साथ 
उत्तम पुरुष एक वचन का A’ ही आता है, पर कत्ताकारक में 'हो' भी 
आता है, यद्यपि इसके साथ 'ने? का प्रयोग नहीं होता । और कारकों में 
इसका प्रयोग नहीं हुआ करता, पर केशव ने इसको कम कारक में भी 
प्रयुक्त किया है-- 
पुत्र हों विधवा करी तुम कर्म ate दुरंत |--रामचंद्रिकां | 
बिहारी में भी हौँ का कर्मकारक में प्रयोग मौजूद है-- 
लोभ-लगे हरि-रूप के करी ae जुरि, जाइ । 
हों इन वेची बीच हीं, लोइन बड़ी बलाइ ॥--१९५ | 
बिहारी ने एक प्रयोग. ओर भी विचित्र किया है, वह केशव में भी 
नहीं मिलता । वह दै 'चितई, का प्रयोग । 'चितवना? का भूतकालिक 
रूप ब्रज में 'चितयौ! होता है और लिंग-भे द से इसके स्वरूप में अंतर 
नहीं पढ़ता | 'कान्ह चितयौ” भी होगा और 'राधा चितयो! भी । पर 
बिद्दारी ने स्लीलिंग के साथ प्रायः 'चितई? ही लिखा हे । 'रल्राकर जी? 
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का कहना है कि बिहारी ने इसका प्रयोग अकर्मक रूप में किया है। जैसे 
“राधा हँसो, चली? आदि होता है. उसो प्रकार ‘Farag’ भी । पर बात 
ऐसी नहीं है, 'लखी? का प्रयोग भी बिहारी में मौजूद है। दोनों के 
उदाहरण देखिए-- 
a मोहु मिलनी wat at कहि we मरोर । 
` उत 2 सखिहिं उराहनौ, इत चितई मो ओर ॥--४६३ | 
सुनि पग-धुनि चितई इतै न्हाति Ra हीं पीठि | 
et, झुकी, सकुची, उठी, हँसी, लजी सी डीठि ॥-+5२३ ॥ 
\ पति रति की घतियाँ कहीं, सखी लखी मुसुकाइ | 
' के के a टलाटलीं, sat चलीं gy पाइ ॥--२४ I 
लहि रति-सुखु लगिये fa लखी cate नीठि । 
खुलति न, मो मन बँघि रही वहै .अधखुली डीठि ॥--९४४ | 
इसलिए इसे पूरव का प्रभाव मान लें तो कैसा ! पूरबवाले जिस 
प्रकार 'वे कहे? कहते हैं उसी प्रकार 'पूरबी' की प्रवृत्ति के अनुसार 'कैकयी 
कही, देखो? आदि भी । जो भी हो, यह प्रयोग चिंत्य अवश्य है। 
'चितई? तक ही इसकी समाप्ति नहीं है। एक स्थान पर अवधो के 
ढंग पर 'बिचारी! का प्रयोग भो है, जिसमें स्रीलिंग कर्ता में न आकर 
कमे में है-- 
; सुनत पथिक-मुँह माह-निसि gt चलति उहिं गाम । 
fig aah बितुद्दी कहे जियति बिचारी बाम ।--२८५ । 
इसके अतिरिक्त बिद्दारी में लिंग-विपयंय भी मौजूद है। एक हीः 
शब्द कहीं पुलिंग रूप में प्रयुक्त हुआ है आर कहीं ल्लीलिंग रूप में । 
संस्कृत के कुछ ऐसे पुलिंग शब्द हिंदी. में ख्रीलिंग प्रयुक्त होने लगे हैं 
आत्मा, अभि, वायु आदि | संस्कृत के पक्षपातियों का कहना दे किः 
संस्कृत के लिंग की रक्षा हिंदी में होनी ही चाहिए | पर यह संभव नहीं 
है । कारण यद्द है कि किसी भी भाषा में जब शब्द अन्यत्र से लिया 
जाता है तो पहले प्रचलित परंपरा उ पर अपना प्रभाव डालने 
लगती है । फारसी के 'कलम' शब्द को ले लीजिए | हिंदी में पहले से 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 


Digitized by Sarayu Foundation TUS ae and eGangotri. Funding by IKS. 


` *लेखिनो? शब्द प्रचलित था इसलिए उसी अथे में प्रयुक्त कलम शब्द 
का लिंग भी उसी के अनुकूल हो गया, यद्यपि फारसी में यह पुलिंग है । 
यदि 'कलम” शब्द को संस्कृत से ही आया wa तो भी अधिक 
अचलित लेखनी के अनुकूल उसका लिंग भो बदल गया, यद्यपि कलम 
शाब्द संस्कृत में भी पुंलिग है ( कलमः पुंसि लेखिन्याम्‌-अमरकोश ) । 
'पर एकही भाषा में एक हो शब्द के दो लिंग हों यह ठोक नहीं, 
आर एक ही कवि जब उसको दो लिंगों में प्रयुक्त करता है तो और 
भी भद्दा जान पड़ता है ! पर बिहारी ऐसे प्रौढ साहित्यज्ञ कवि 
ater क्यों किया, ae भी एक विचारणीय प्रश्‍न है। संस्कृत शब्दों 
के संबंध में तो यही कहा जा सकता है कि बह समय एक प्रकार 
से संक्रमण-काल था | कुछ लोग संस्कृत के Ves या उसके विकन रूपों 
A उसी लिंग में wa थे, जो लिंग संस्कृत से मान्य था, पर जनता में 
चह दूसरे लिंग में प्रयुक्त होने लगा था। बिहारी ने, जहाँ तक जान 
पढ़ता है अज्ञात रूप से, दोनों के अनुलार यथावसर दोनों लिंगों में ऐसे 
शब्दों का प्रयोग कर दिया है । इसके अतिरिक्त देश भेद से भी लिंगभेद 


हो जाता है । दही शब्द बनारस में खीलिंग है, पर पश्चिम में पुलिंग । _ 


गेंद शब्द की कथा सबको ज्ञात है। ब्रज में बह ख्रीलिंग में प्रयुक्त होता 
है। यही कारण है कि बिहारी ऐसे कवियों को भी इछ शब्दों का लिंग 
दोनों रखना पड़ा । हमारे विचार से यह अज्ञात रूप में ही हुआ दै । 
उदाहरण लीजिए 

` ५फिरि फिरि बिलखी है लखति, फिरि फिरि लेति उसासु । 

साई ! सिर-कच-सेत लौ, बीत्यौ चुनति कपासु |--१३८। 

इस दोहे में ‘sang’ शब्द पुलिंग है । संस्कृत के 'उछास' शब्द से ही 

बिगड़ कर उसास शब्द बना है। संस्कृत में ‘agra’ पुंलिंग दै, पर हिंदी 


में उसास” शब्द का प्रयोग a fat रूप में भी मिलता दै। और कवियों. 


ने भी इसे दोनों लिंगों में प्रयुक्त किया है और agr ने भो-- 
{aga तो डर उरज भर भरि तरुनई बिकास | 
\ ang सौतिनु के Ra aah Sf उत्तास ॥--४४६ | 
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यहाँ ‘sara’ ख्रीलिंग है, -आवति' क्रिया से यह बात स्पष्ट दै । पर 
“आवति' के स्थान ' पर 'आवत' पाठांतर करके .उसको पुलिंग भी कह 
सकेंगे। इसलिए दूसरा उदाहरण लीजिए-- : 
“. पल न चलें, जकि सी रही, थकि सी रही उसास | 
बद्दी तनु रितयौ; कहो, मनु पठयौ किहिं पास ॥--५३४ | 
फिरि सुधि दै, सुधि द्याइ A, इहिं निरदई निरास | 
नई नई ag, दई ! दई उसासि उसास ॥-६६०। 
इन दोनों दोहों में "उसास? के साथ जो: क्रियापद आए हैं वे 
agna’ की लपेट में पड़े हैं, इसलिए इनके लिए पाठांतर की कल्पनाः 
नहीं की जा सकती | बिहारी-सतसई के नो छंदों में “उसास? शब्द का 
प्रयोग हुआ है, जिनमें से कई स्थानों पर क्रिया-पद के साथ उसका स्पष्ट 
अन्वय न होने से लिंग संदिग्ध माना जा सकता दे | यदि ‘sare को 
पुलिंग का द्योतक मानें तो 'बिद्दारी-रक्नाकर' के अनुसार चार दोहो सें 
पुलिंग और तीन में उमके ख्रीलिंग रूप हैं । शेष में लिंग संदिग्ध है | 
इसी प्रकार संस्कृत का “बायु? शब्द भी है. हिंदी में प्रायः “वायु 
शब्द का प्रयोग ज्जीलिग में ही होता है । पर संस्कृत का अनुगमन करने- 
बाले उसे पुलिंग ही लिखते हैं । ्रजभाषा में Hy’ शब्द ख्रीलिंग रूप में 
आता है ।. पर बिहारी ने उसे दोनों लिंगों में प्रयुक्त किया है-- 
C लपटी पुहुप पराग-पट, सनी स्वेद मकरंद । 
` वति नारि नवोढ लो, सुखद बायु गतिमंद ॥--३६२ | 
यहाँ 'वायु' स्लीलिंग है । पर अगले दोहे में पुलिंग दै-- 
. चुबतु स्वेद मकरंद-कन, तरु-तरु-तर बिरमाइ | 
Oma द्च्छिन देस तें, cet बटोही बाइ॥--३६०। 
बाइ (arg) स्पष्ट पुलिंग है.। इस दोहे में की ‘gag’ क्रिया भी 
सकमेंक माननी पड़ेगी, यद्यपि वह अकमंक है । | 
संस्कृत को छोडकर फारसी के शव्दोंको लें ,तो “रुख! शब्द का 
प्रयोग बिहारी में. ख्लीलिंग ही मिलता है, यद्यंपि दै ae फारसी में पुलिंग 
sit हिंदी में भो अधिकतर पुलिंग रूप में ही प्रयुक्त होता है-.. .. : 
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रस की सी रुख, ससिमुखी, हँसि हँसिं बोलत बैन । 
qg मानु मन at रहै, भए agin नैन ॥-7२४३ U 
“दुखः शब्द का प्रयोग बिदारी ने चार दोहो में किया है और चारों 
स्थानों में ofa दै, इसका कारण यही दै कि घ्र में इसका प्रयोग 
स्रोलिंग ही होता है | $ 
संस्कृत और फारसी को बात अलग, भाषा का भी एकाध शब्द 
परिवर्तित लिंग में प्रयुक्त देखा जाता है- जैसे मिठास । यह शब्द 
लिंग है, पर बिद्दारी इसका प्रयोग बराबर पुलिंग में करते है-- 
¬ रही .लट्ट है, लाल, हों लखि वह वाल अनूप । 
कितौ मिठास A दई इते सलौनें रूप ॥-४७२॥ 
बिहारी में ये सब बातें तो मिलती हैं, पर उन्होंने पूर्वी अर्थे में किसी 
पश्चिमी शब्द का व्यवहार नहीं क्रिया है-शाब्दों का रूप भले ही पूर्वी 
हो गया हो, प्रयोग भी पूर्वी आ गए हों। यदि कोई शब्द पूर्वे और 
पश्चिम दोनों में अर्थभेद से प्रयुक्त होता है तो उन्होंने उसे पश्चिमी 
अर्थ में ही प्रयुक्त किया है। जैसे 'सुघए शब्द को ही ले लीजिए। 
इसका अर्थ पश्चिम में ‘age होता दै और पूरब में सुंदर! बिहारी a 
इसक्रा प्रयोग “चतुर? अथ में ही किया है जो लोग बिहारी में 'सुघर' 
का पूर्वी अथे ग्रहण करते हैं वे स्वयं अपने पूरब में रहने के कारण भ्रम 
से ऐसा करते हैं देखिए १ { 
Ca श्रँग करि राखी सुघर नाइक नेह सिखाइ | 
wad लेति अनंत गति पुतरी पाठुरराइ ॥-२८४ | 
यहाँ सुघर? का “चतुर? अर्थ ही अच्छा घटता है । *रल्लाकर' जी ने 
अपनी अजभाषा में बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो maA 
से दोनों प्रदेशों में प्रयुक्त होते हैं, पर उन्होंने कई स्थलों पर पूर्वी ही अथ 
लिया है। i ; 
इस बखेड़े को छोड़कर बिद्दारी की भाषा के गुणों पर थोड़ा विचार 
करना चोदिए ।. भाषा के संबंध में स्मरण रखना चाहिए कि वह भावो 
~क व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती.दै।. भावों को.व्यक्त करने के लिए 


~ i ` 
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आषा चाहे जो हो, पर चाहे जैसी हो यह “नहीं कहा जा सकता | यदि 


भाषा उपयुक्त न होगी तो अच्छे अच्छे भाव पाठकों तक अली भाँति _. 


'पहुँचाए कैसे जायेंगे ! भाषा यदि उपयुक्त न इई तो नाना प्रकार की 
अभिव्यंजन-शेलियाँ भी काम नहीं कर सकतीं, भावों को व्यक्त करने के 
ओर प्रकार भी किसी काम न आदेंगे । बड़े-बड़े छंद लिखनेबालो के 
लिए तो कुछ सरलता भी होती है, पर दोहे ऐसा छोटा छंद लिखनेवाले 
को तो और भी भाषा की व्यंजकता बढ़ानी पड़ेगी। बिहारी ने अपनी 
समास-पद्धति के अनुकूल अपनी भाषा भी बहुत चुस्त रखी है। थोड़े 
में अधिक कहने को जैसी शक्ति इस प्रकार के मुक्तक-रचनाकार में होनी 
चाहिए वह बिहारी में भरपूर है। इतनी ठोस या प्रौढ़ भाषा लिखनेवाला 
हिंदी में दूसरा कवि नहीं हुआ । जैसी सशक्त भाषा बिहारी ने लिखी है 
वैसी भाषा लिखनेवाले तो दूर रहे, उलटे भाषा को बिगाड़नेवाले ही 
पैदा हो गए। शब्दों और वाक्यों की बनावट ऐसी चेढंगी कर दी गई 
है कि यदि कोई sree देखने लगे तो झुंमलाकर माथा ही 
पटक दे | व्याकरण की व्यवस्था सो भाषा में कोई चीज है इसपर 
कम कवियों ने ध्यान दिया । बिहारी के बाद मतिराम, पद्माकर, दास, 
द्विजदेव आदि कुछ थोड़े से ही कवि ऐसे दिखाई पड़ते , हें जो अच्छी 
भाषा लिख लेते थे । बिहारी की भाषा व्याकरण से कितनी बंधी है, 
उसमें चाक्यों की बनावट कैसी चुस्त है, उनका कोई एक ही दोहा सामने 
रखने से इसका पत्ता चल जायगा — 


` जंक हँसौंहीं बानि तजि, wet परत सुहुँ नीठि । 
चौका-चमकनि-चोंध A परति चोधि-सी डीठि ॥--१०० | 


बिद्दारो के dei में जिस सामासिक पद्धति का ग्रहण है, तद्नुसार 
न्यूनपदत्व दोष की बहुत संभावना है, पर बिहारी की पदावली इतनी 
siae और उसका संगठन इतना स्थानस्थ दोता है कि ऐसे दोष उसमें 
दिखलाई पड़ते ही नहीं । कहीं-कहीं कती दूर जा पढ़ा दे, इसे दूरान्वय 
चाहिं कहें, पर इससे कोई दोषं बस्तुतः आया नहीं है। जैसे इन दोहों में - 
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a गडे, बड़े छुबि-छाक छकि डिगुनी-छोर gal 


y रहे सुरंग रँग tt उहीं नहदी महदी नैन ॥--४४८। 
/ फिरि.फिरि दौरत देखियत निचले Ag रहें न। 
L ए कजरारे कौन पर करत कज़ाकी नैन |--६७० | 
पहले दोहे के आदि में 'गड़े? क्रिया है ओर 'नैन' कर्ता एकदम अंत 
में पड़ा है। दूसरे दोहे में भो Aa विशेष्य 'कजरारे' विशेषण से बहुत 
दूर पड़ गया है, बीच में कितने ही शब्द था गए हैं। moa विचार 
से तो दूरान्बय दोष प्राप्त है, पर दोष तभी होता है जब उसके कारण 
किसी प्रकार का व्याघात पहुँचता हो। इन दोद्दो के अर्थ में वैली 
कठिनाई नहीं पड़ती, अन्वय के कारण अथं में कोई गड़बड़ी उत्पन्न होने 
की संभावना नहीं दै, इसलिए इन्हें दोष सुक्त कहा जा सकता है. । 
हमारे यहाँ भाषा के संबंध में शास्रीय विचार अन्ग नहीं हुआ 
है । अलंकारों फे भीतर शब्दालंकार झुर्यतया आषा की ही संपत्ति हैं । 
उनका प्रयोग यदि सावधानी से किया जाय तो वे भाषा में अच्छी 
सजावट ला देते हैं । लक्षणा की बहुत सी बातें भाषा के भीतर ही आती 
हैं । मुख्यतया we प्रयोग, जिनमें मुद्दावरे आ जाते हैं। गुण, वृत्ति, रीति 
आदि एक प्रकार से भाषा के दी विचार हैं। बिहारी में यदि भाषा का 
झालंकारिक गुण देखा जाय तो अनुप्रास की योजना बहुत सावधानी के 
साथ की गई है। कहीं कहीं तो अनुप्रास की योजना ऐसी है कि अनुरणन 
` या शरद्‌-मंकृति का काम देती है। आजकल इस प्रकार की शब्द या 


बणेयोजना की बड़ी प्रशांसा है जिसके द्वारा प्रस्तुत प्रसंग की ध्वनि भी 
' उत्पन्न होती है। मरने के वर्णन में ऐसी शब्दावली आनी चाहिए 
जिसके उच्चारण से मरने के प्रपात की सी ध्वनि भो निकलती हो ।. 


किसी के गहना पहनकर चलते समय का वर्णन इस प्रकार का करना 


चाहिए जिससे उन आभूषणों की ध्वनि को सी आवाज छंद से स्वतः 


निकलती x जान पड़े । जेसे तुलसोदासजी की इस चौपाई में-- _ 
..... | कॅकन-किंकिन-नूपुरुथुनि सुनि। . 


,„ ,. | कइत लषन सन राम हृदय शुनि ॥--रामचरितमानस, बालकांड | 
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यहाँ 'कंकन-किंकिनः आदि शब्द ऐसे रखे गए हे जिनसे उन 
आभूषणों की सी ध्वनि भी निकल रही है। बिहारी में भी यह गुण 
पाया जाता है-- 
£ रनित-भंग-घंटावली, भरित-दान-मद-नीरु | 
मंद मंद आवत चल्यौ कुंजर ङुंज-समीरु |--३८८। 
इस दोहे में ऐसे शब्द आए हैं जिनसे घंटा बंघे हुए हाथी के चलने 
अर वायु के संचरित होने को ध्वनि भी निकलती है । 
इसी प्रकार निम्नलिल्वित दोहे में भी “मम कि-ममकि' शव्द गदनों 
की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है-- 
ज्यों ज्यों आवति निकट निसि त्यां at खरी उताल । 
झमकि-फमकि टहलें करे लगी wae बाल ॥-4४३। 
आषा की व्यंजकता बढ़ाने के लिए बिहारी ने दोइरे अ्थंवाले शब्दों 
का प्रयोग खूब किया है, कहीं वह श्लेष के रूप में है कहीं विरोध 
उत्पन्न करने के लिए । जैसे-- 
१ मोह. दीजै ay, .ज्यौ अनेक अधमनु दियौ । 
जौ बॉर्थे ही ag, तौ att अपने गुननु ॥-२६१। 
यहाँ “शुन? शब्द दोहरे अरथंवाला है, बह 'गुण' के अतिरिक्त ‘Av 
अर्थ भी देता दे जिसकी संगति ‘ata? से लगती 21 e 
बिहारी में ठीक tar विरोध तो नहीं मिलता जैसा घनानंद आदि 
में लाक्षणिकता को लेकर आया है, पर विरोध को प्रवृत्ति त्रिहारी में भी 
रे aly उन्होंने अपने कई दोहों में उसका अच्छा चमत्कार दिखाया È I 
= 
घनि यह द्वैज; जहाँ लख्यो, तज्यौ दगनु दुख-दंडु | 
तुम भागनु पूरब उयो, wet ! agyag चंदु ॥--३८५४ | 
रुखाई और चिकनाई का विरोध तो बिहारी में कई स्थानों पर 
Ran है । है यह एक प्रकार का आलंकारिक चमत्कार ही, पर भाषा 
की सांकेतिक शक्ति का विभव इस प्रकार के प्रयोगों से अधिक स्पष्ट दिखाई 
११ 
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पड़ता है, अतः इन्हें भी भाषा की पद्धति के भीतर लेना बुरा नहीं कहा 
जा es यह तेरी, दई, Ft हूँ प्रकृति न जाइ | 
Ret दिय राखियै, as रूखिये लखाइ ॥--६०४। 
वक्त भी बिहारी की भाषा में बहुत स्वाभाविक रूप में दिखाई 
पड़ती है। यह बचन-भंगी अलंकार का विषय न होकर व्यंग्य का 
cat "कृत सकुचत, निघरक फिरै, रतियों AR तुम्हें | 
कदा करी, जो जाइ ए लगे Tie नैन ॥--२८९ | 
ब्रभाषा समास-बहुल भाषा नहीं है, इसलिए उसमें सामासिक 
पदावल्ली की अधिकता अच्छी नहीं जान पड़ती | लोग स्तुति या aqa 
आदि के लिए सामासिक पदावली रखते हैं और अधिकतर संस्कृत- 
पदावली का सहारा लेते हैं ! बिहारी ने aa की प्रकृति के अनुरूप छोटे- 
छोटे समास ही रखे हैं। भाषा में कसावट लाने के लिए और भाषा की 
व्यंजकता बढ़ाकर छोटे साँचे में अधिक भाव भरने के fag सामासिक 
पदावली का सहारा लेना त्रिहारी के लिए आवश्यक था। सामान्यतया 
बिहारी ने तीन-चार पदों तक ही समास रखे हैं । पर सामासिक 
पदावली के कारण धारा में या अथ की अभिव्यक्ति सें कोई अड्चन 
उपस्थित नहीं हुई है । साधारणतः वे Sa समास रखते हैं. इसके लिए 
दो-एक उदाहरण लीजिए 
C बिकसित-नवमल्ली-ुसुम-निकसित परिमल पाइ | 
परसि पजारति ब्रिरहि-हिय चरसि रहे की बाइ ॥--१७४। 
सोइति धोती सेत मैं कनक-यरन-तन बाल | 
सारद्‌-बारद-बीजुरो-भा रद कीजति, लाल |--४७८॥। 


पर कहीं-कहाँ इससे सी लंबे समास हो गए हैं, फिर भी किसी 


प्रकार की fazer कहीं ओ नहीं आने पाई है। जैसे -- 
A समरस-समर-सकोच-बस-बरिवस न ठिक ठहराइ | 
फिरिफिरि उस्कति, फिरि दुरति, gR दुरि उभकति आइ॥--१२७। 
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चलित-ललित, भ्रम-स्वेदकन-कलित, अरुन मुख तें न । 
बन-बिहार-थाकी-तरुनि-ख रे-थकाए नैन (leet २०३. 
कुछ लोग 'तदुनि’ के बाद 'खरे-थकाए' को अलग रखते हैं, पर 
व्याकरण को ध्यान में रखकर चलनेवाले को 'थकाए' तक सामासिक 
पद्‌ मानना पड़ेगा और पूरा समस्त पद चैन का विशेषण होगा | 
AAA की इस असमास-चहुल प्रकृति पर ध्यान न देकर कुछ 
लोगों ने उसमें अधिक सामासिक पदावली रख दी है। “रत्नाकर” ऐसे 
विद्वान्‌ कवि तक ने अज में कहीं-कहों सामासिक पदावली बहुत अधिक 
कर दो है, इससे उनकी भाषा बहुत जकड़ गई है। यह जकड़वंदी AT 
की प्रकृति के विरुद्ध है, इसीलिए उनकी आषा में किल्ला आ गई है । 
एक उदाहरण लीजिए 
तिनक संगहि भई प्रगट इक बाल मनोहर | 
अखिल लोक-सुख-पुंज-मंजु जीवन देवी बर ॥ 
दोउ-सुख-संपति-परमःमूल-घन वृद्धि-रमा सी | 
बहुरि-दरस-रस-ञ्चलह-लाहु-आनंद-प्रभा सी ॥--गंगावतरण, ४-३ | 
„ दूसरी पंक्ति का समास तो झगड़े का नहीं है, पर तंसरी आर 
चोथी पंक्तियों में यदि 'दोड' एवं 'बहुरि” के बाद सामासिक चिह्न न 
लगा हो तो पाठक को दूसरे ही अर्थं भासित होंगे और ae व्यर्थ ही 
परेशान होगा | 
बिहारी की सामासिक शैली सरल भो है और सीधी भी । उनकी 
पदावली आषा की प्रकृति के अनुकूल ही जुड़ती हे । इसलिए यह मानना 
पड़ेगा कि उनकी पदावली सधी हुई है। 
rand के लाक्षाणक प्रयोगों और मुहावरों पर भी विचार करना 
चाहिए | मुहावरे भो एक प्रकार के लाक्षणिक प्रयोग ही हैं, पर रूढ । 
बिहारी में सुर'वरों को बंदिश अच्छी हे। हम पहले हो कड आए हैं कि 
इनकी कबिता पर gaam लाक्षणिकता का भी प्रभाष पड़ा है । 
इमारे यहाँ gaa का प्रचलन अपेक्षाकत कम रहा है, पर बाहरी 
प्रभाव से सुद्दावरों का प्रयोग बढ़ा । बिहारी ने अधिकतर लाक्षणिकता 
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के अनुरूप दी रखी है। घनानंद आदि में बाहरी रंग-ढंग 
a 1233 होता है, पर उन्होंने भी ब्रज ial प्रकृति के विरुद्ध 
जाने का प्रयत्न नहीं किया । इन लोगों की सुहावरेबंदिश में बाहरी प्रभाव 
agi स्पष्ट जान पड़ने लगता है जहाँ सुद्दावरों को लेकर दी कल्लाबाजी कौ 
जाती है। जैसे बिहारी के इस दोहे में- 
ae चढ़ाएँऊ रहै परथौ पीठि कच-मारु । 
( रहे गर परि, vet तक शिवे पर ह ॥--४५१॥ 
इस छद में 'मूड़ agit’, “परथौ पीठि', ग्रे परि? ओर “हिय av’ 
में मुद्दावरेबंदिश को लेकर जो दोहरे अथ--वाच्याथ एवं लक्ष्याथं-- 
निकाले गए हैं, वह मुसलमानी प्रभाव के कारण । पर बिहारी में ऐसे 
दोहे बहुत कम मिलेंगे, सुद्दावरों का अधिक खेलवाड़ इनमें नहीं मिलेगा । 
जहाँ gaat का विदेशी विन्यास मिलता भी है, वहाँ वह अपने यहाँ 
की पद्धति के अनुकूल और aga स्वाभाविक है। जैसे-- 
wa जत्र वै सुधि कीजिये तच तव सब सुधि जाँहि। 
आँखिनु आँखि लगी रहे, ऑखें लागति नाहि ॥--६२। 
इसमें देखा जा सकता है कि बिहारी मुहावरों को लेकर बिरोध 
दिखा रहे हैं, पर इस चमत्कार से उक्त अवस्था की व्यंजना अधिक 
झानंदृदायिनी है, इससे यहाँ योजना शोभाधायक है । 
चलते लाक्षणिक प्रयोगों के सद्दारे अलंकार की साधना भी बिहारी 
बड़े मजे में कर लेते थे । जैसे इस प्रसिद्ध दोहे. में-- 
( हग उरकत, हटत gen, जुरति चतुर'चित प्रीति । 
\ परति गाँठि दुरजन-हिये, दई, नई यह रीति ॥-३६३ | 
इसमें सभी प्रयोग लाक्षणिक हैं और चलते भी। जुटाब ऐसा 
चाठुयेपूणं है कि ( संबंध-) सूत्र के संबंध के ही लाक्षणिक प्रयोग 
बराबर आए हैं | 


किसी की इक्ति में तो बिहारी बराबर बहुत चलते हुए मुहावरे और 


ज्ञाक्षणिक प्रयोग रखते हॅ . 
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खरी पातरी कान की कौन बहाऊ बानि | 
आक-कली न रली करे, अली, अली जिय जानि |---१४ | 
बिहारी जिस प्रकार कसी हुई भाषा लिखते हैं sat प्रकार उनको 
चाग्धारा स्फोत भी मिलती हे । उनके बहुत-से दोद्दो की रंफीतता उनके 
साषा के अधिकार का संकेत करती है। जिस प्रकार वे इस प्रकार के 
गठे हुए दोहे लिखते हैं-- _ 
१ जो चाहत, चरक न घटे, मैलो होइ न, मित्त | 
५_, रज राजसु न छुवाइ तौ नेह-चीकेनों चित्त ॥--३९६ I 
उसी प्रकार वे इस प्रकार के दोहे भी लिखते हैं-- 
सघन झुंज-छाया सुखद सीतल सुरमि-समीर | 
मनु है जातु अजौ वढे उहिं जमुना के तीर |--६८१॥ 
नाचि अचानक हीं उठे बिनु पावक बन मोर | 
जानति हाँ नंदित करी यह दिसि नंदकिशोर ॥--४६९ | 
कैसी स्फीत वाग्धारा है! 


विहारी के शब्दों और उनके स्वरूपों पर भी थोड़ा विचार करना 
चाहिए | gaia कुछ शब्द तो पुराने भी रखे हैं जैसे-लोयन, fia 
झादि । पर ऐसे प्राकृताभास शब्दों का अधिक प्रयोग बिहारी में नहीं 
हे । उन्होंने अपनी भाषा में शब्दों को समझकर आर भाषा में समयाः 
THT संस्कार करते इए ही रखा है । विदेशी शब्दों के प्रयोग के विषय 


A 


में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं | st चलते विदेशी शब्दों का _ 


अहण बराबर करती आई है। अब रहा शब्दों का तोइना-मरोडना । 
बिहारी पर सबसे बड़ा दोष यही लगाया जाता है कि उन्होंने शब्दों को 
बहुत तोड़ा-मरोड़ा है। शब्दों को कवि लोग भाषा को.प्रकृति.के अनुसार 
गढ़ लिया करते हैं । जहाँ भाषा की प्रकृति को त्याग. कर शब्दों का 
स्वरूप स्थिर किया जाता दे वहीं गड़बड़ी at दै। eae को Gav 


- लिखना भाषा की प्रकृति के विरुद्ध है। इसी प्रकार ज्यों ब्यों' के लिए 


“जय्यो? 'त्यो-त्यों के लिए 'तत्यो? लिखना भी ठीक नहीं। 'कैके' के 


y 
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स्थान पर 'कके! भी नहीं जँचता। पर बिहारी ने इस प्रकार की गड़बड़ी 
बहुत कम की है।. छंदालुरोध से कहीं-कहों उन्हें ऐसा करना अवश्य 
पड़ा हैं, पर तोड़-मरोड़ के स्थल वस्तुतः कम ही हैं। बिहारी की भाषा में 
जो लोग तोड़-मरोढ़ दिखलाते हैं, वस्तुतः उन्होंने अभी यही नहीं समम 
पाया है कि जिस शब्द को इम जिस शब्द का विकृत रूप बतलाते हैँ 
वह ठीक है या नहीं। जैसे ‘alg’ शव्द का मूल लोग संक्रांति” 
वतलाते हैं, पर वह. निकला या बनाया गया है "संक्रमण? से | इसी 
प्रकार 'सोनजाय? को वे 'सोनजुही? से जोडते हैं, 'स्वणंजातिर से नहीं t 
इस संबंध में अधिक न कहकर यहाँ पर हिंदी के प्रौढ़ ओर ugana 
आलोचक आचायं पं० रामचंद्र शुक्ल जी की वाक्यावली ज्यों की त्यों 
उद्धृत कर देना ही अधिक समीचीन द्वोगा-- ; 

“बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक दे। वाक्य-रचना 
व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों BI व्यवददार एक निश्चित प्रणाली पर 
है । यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है । त्रजभाषा के कवियों 
में शब्दों को तोड़-मरोड़कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती 
है । 'भूषणः ओर Fer ने शब्दों का बहुत अंग-भंग किया है और कहीं- 
कहीं aga शब्दों का व्यवहार किया है । बिहारी की भाषा इस दोष से 


' चंहुत कुछ सुक्त है । दो-एक स्थल पर ही “स्मर? के लिए समर, 'कके' ऐसे 


कुछ विकृत रूप मिलेंगे। जो ae भी नहीं जानते कि संक्रांति को संक्रमण 
( अपभ्रंश 'संक्रोन' ) भी कहते हैं, “अच्छ! साफ के अथं में संस्कृत 


| शब्द है, रोज? रुलाई के अथं में आगरे के आसपास बोला जाता है 


। और कबीर, जायसो आदि द्वारा बराबर saaga हुआ है, 'सोनजाइ 


` शब्द 'स्वणंजाती? से निकला है-- जुही से कोई मतलब नहीं, संस्कृत में 


“चारि? और ae दोनों शब्द हैं और "वादे? का अथ भी बादल है, 
"मिलान? पड़ाव या सुकाम के अथ में पुरानी कविता में भरा पड़ा है, 
चलती ब्रजभाषा में “पिछानना? रूप ही आता है, खटकतिः का रूप 


. १. हिंदी नवरत्न । - 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
१६७ ) 
बहुवचन में भी यही रहेगा, यदि पचासों शब्द उनकी समम में न आएँ 
तो बेचारे बिहारी का क्या दोष ।??१ 
इतने से ही बिहारी की भाषा के संबंध में फैली अ्मपूर्ण धारणा का 
निराकरण हो जाना चाहिए। बिहारी की भाषा वस्तुत: बहुत प्रांजल और 
प्रौढ है, उसमें,अपनी अनभिज्ञता से शेथिल्य ढूँढ़ना व्यर्थ का प्रयास है। 
इसी सिलसिले में सतसई के शब्दों एबं विभक्तियों के रूपों पर 
विचार कर लेना चाहिए, विशेषतः उन रूपों पर जो 'बिहारो-रक्नाकर' ' 
में रखे गए हैं । ५७ के स्थान पर 'ऐ' और “ओ? के स्थान पर “आ? 
उच्चारण तो अधिक विचार की बात नहीं, ्रजभाषा-प्रदेश या पुराने 
साहित्य में gata रूपों ओर इनमें कोई विभेद नहीं दै। इसलिए 
“कीजियौ' 'गयो, कह्यो? आदि के संबंध में तथा विभक्तियों के N, कों' 
सौं, तें” आदि ख्पों के daa में भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं । 
बिचारणोय रूप दो-तीन ही हैं । सबसे पहले पूर्व्॑लिक क्रियाओं के 
रूपों पर विचार करना चाहिए । समुझाइ, दिखाइ, बसाइ? आदि में 
रूप 'स्वरांत?. है अर्थात्‌ इनके अंत में इ? है। पर ब्रज का उच्चारण या 
aawa में पूवेकालिक क्रिया का रूप व्यंजनांत या यकारांत होता है 
अर्थात्‌ समुमाय्र, दिखाय, वसाय आदि रूप होने चाहिए। 'इ? बाली 
प्रवृत्ति अवधी की है । तो क्या बिहारी ने यहाँ मी अवधी के ही रूप 
स्वीकृत किए हैं ? अवधी का ब्रज पर इतना अधिक प्रभाव उल समय 
नहीं था, पीछे चाहे जो हो गया हो । इसलिए ये रूप पुरानी परंपरा के 
द्योतक माने जायँगे, जो बहुत दिनों से चले आ रहे थे । प्राकृत एवं 
aig में 'इ' चाले ही रूप होते हैं । दो स्वरों का साथ उच्चारण aT 
के अनुकूल नहीं पड़ता इसी से 'इ! को 'य' करके पढ़ने लगे । इसलिए 
इन रूपों की विधि तो वेठ जाती है। 
अव सामान्यकारक का बहुवचन रूप लीजिए। पुरानी भाषा में 
बहुबचन रूप 'न' लगाने से बनते हैं । अकारांत शब्दों के वहुवचन इसी 
Sw के लगाने से बनते हैं। इन्हीं के 'निकारांत? और Ria’ रूप भी 
१. हिंदी-साहित्य का इतिहास | Pr 
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मिलते हैं; जैसे गन, €गनि, erg) पेसे रूपों के संबंध में विचारना 
यही है कि कौन-सा रूप व्याकरणसंमत दोगा | गन और दृगनि के से 
प्रयोग तो त्रजभाषा में बराषर देखने में आते है, पर ‘Eng’ ऐसे प्रयोग 
कम मिलते हैं। 'बिद्दारी-रल्राकर में ‘eng ऐसे 'रूप ही रखे गए हैं । 
टीकाकार महोदय ने मारी गणना करके यह देखा कि चुकारांत-रूपवाले 
प्रयोग हस्तलिखित प्रतियों में अधिक हैं इसलिए उन्होंने इसे ही बिह्दारी- 
. स्वीकृत रूप माना । उनका कहना है कि एकवचन में 'उकारांत? रूप होते 
हैं इसलिए बहुवचन में भी 'नकारांत! रूपों में 'उ' लगाना ठीक है। इस 
बिषय में विचारणीय बात यह है कि 'अकारांतः पुलिंग शब्दों फे ही 
एकवचन में और कत्ती एवं कमकारकों में 'उकारांतः रूप होते हैं । यहद 
संस्कृत के विसगे का ही ‘en’ होकर घिसारूप है जो अपभ्रंश में खूब 
प्रचलित था | इसलिए उकारांत पुलिंग शब्द के एकवचन तथा कर्ता एवं 
कर्मकारक में 'उ' का .प्रयोग तो ठीक है। उसके विशेषणों और sea 
बिशेषणों में भी 'उ! ठीक है--रद्दतु, चलतु आदि। पर बहुवचन में 
इस ‘S का उइकर चला जाना ठीक नहीं जचता | काव्य में वहुवचन के 
seria रूप भी नहीं मिलते या कम मिलते हैं, इसलिए यह SAATA 
जान पड़ता है। अपभ्रंश के बहुबचन में अकारांत या आकारांत रूप 


ही बनते थे । 
. wag उड्डावन्तिद्रर fis fess सहसत्ति। 


Sal वलया महिहि गय अद्धा ge तडत्ति ॥'- हेमचंद्र | र 
इसमें आकारांत रूप मिलता है जो संस्कृत के “आः? ले विसग लोप 
के कारण वना माना जायगा | 


१. ( वियोगिनी नायिका घर पर आकर बैठे हुए ) कौवे को ( इसलिए ) 


उड़ा रही थी (कि यदि मेरा पति आता हो तो उड़ जा )। इतने में अचानक 
` प्रिय दिखाई पड़ गया | (पहले वह वियोग से इतनी दुबली थी कि कोवे के उड़ाने 
में ) आधी GRA खिसक केर get पर गिर पड़ीं ( पर एकाएक नायक को 


देखकर हर्ष से वह इतनी मोटी हो गई कि ) हाय में जो आधी चूड़ियाँ रह गई 


ata मी तड़-तड़ टूट गई । 
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अब प्रश्न यह होता है कि वस्तुतः बहुबचन का ‘a’ आया कहाँ से ? 
हमारे विचार से यह नपुंसक लिंग के 'नि' से आया है। इसी का घिसा 
रूप ‘a’ है। इसलिए 'नकारांत या निकारांत? रूप अधिक व्याकरण- 
संमत हैं | इसके अतिरिक्त नियमानुसार “नि रूप का प्रयोग प्रथमा और 
द्वितीया में ही den चाहिए। पर इसका प्रयोग अन्य कारकों में भी 
होता है। इसका कारण हमारे विचार से दूसरा ही है.। वस्तुतः बहुवचन 
का रूप तो 'न? खे बन जाता था, पर विभक्ति का बोध कराने के लिए 
सामान्यकारक की “हि? विभक्ति लंगती थी, जिसका frat रूप 'इ' होता 
था । यहो न? सें लगाकर अन्य कारकों में भी 'निः रूप बन जाते थे । 
इसलिए रूप-साम्य होने पर भी 'निः को अन्य कारकों में दूसरी विधि 
से प्राप्त रूप समझना चाहिए। यही कारण है कि पुराने कवि जहाँ 
सप्तमी आदि में 'निः वाला रूप रखते थे वहाँ फिर विभक्ति नहीं लगाते 


थे । वे लिखते थे--'बननि ओ बागनि घनेरे अलि घूमि रदे? पर आगे - 


चलकर लोगों ने इन रूपों को भी मूल रूप समझा और इनके आगे भो 
कारक-चिह प्रकट होने लगे और लोग 'बागनि मैं” आदि रूप tags 
लिखने लगे । पर इस प्रयोग में दोदरी विभक्ति माननी चाहिए।इस 
अकार “चु? से अंत होनेवाले रूप ठीक नहीं जान पढ़ते। , .. 
अब कारणसूचक रूपों पर विचार कीजिए। चलं. जाएँ, लख आदि 
के संबंध में तो कुछ अधिक कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जाए, 
चलें आदि रूप अपश्चंश में बराबर मिलते हैं। ब्रज में इनका प्रयोग 
सानुनासिक ही होता था, पर कविता में कुछ लोग निरनुनासिक रूप 
भी लिखने लगे । इस प्रकार के कारणसूचक weil के अतिरिक्त जहॉ 
किसी कारक-चिह का लोप है, वहाँ भी रल्राकरजी ने इसी प्रकार के 
aT रखे है-- ५ 
gR ste मैं मिलि गई, नेक न होति लखाइ। 
सौंधे कें डोरें लगी अली चली सँग जाइ ॥--७। 
इसमें A’ का अर्थ है 'डोरे में? | 'डोर' को तो 'हिं' या es 
शिसे रूप से बना सान लिया जायगा । पर 'डोर के पहले 'के' कारक- 
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fag भी अपंना भेष बदल कर खड़ा हो गया है। यह रूप केसे प्राप्त 
हुआ, इसपर रत्नाकरजी ने विचार नहीं किया है। वस्तुतः 'क' लिखना 
बहुत समीचीन नहीं हुआ । जहाँ-जहाँ शब्द के बाद विभक्ति का लोप 
है, aefael संबंध के fag की यद्दी 'वेश-भूषा? 21 संभव है ब्रज में 
उच्चारण ऐसा ही होता हो, पर व्याकरण से इस रूप के बनने का कोई 
'प्रकार नहीं दिखाई देता | यदि प्रज के उच्चारण की नकल हो करनी है 
तो फिर प्रेम? न लिखकर मथुरिया साहित्यिकों को तरह ‘Ha’ किखना 
ठीक होगा | हमारे विचार से सामान्य-काव्य-भाषा के रूप में गृहीत 
. 'ब्रजमाषा में ठेठ त्रज के उच्चारण की नकल करने की आवश्यकता नहीं । 
कवियों की परंपरा जिस प्रकार का रूप रखती आई हो उसे ही रखना 
चाहिए । सतसई की हस्तलिखित प्रति में यदि ऐसा रूप मिलता हो तो 
भी उसे किसी त्रजवासी के उच्चारण की नकल ही माननी पड़ेगी। 'के? 
- 'के और उदाहरण लीजिए, इसमें संबंध का शब्द कुछ दूर जा पड़ा है-- 
` ( मकराकृति गोपाल के सोइत कुंडल कान |, 
1. घस्यौ मनौ हिय-घर समरु, ड्योढ़ी लसत नितान ase |२०३., 
'के' का संबंध कान से है--'गोपाल के कान में? !... 
इसी प्रकार शब्द-लोप दने पर भी 'के? 'के' हो गया है-- 
` - हाहा! बदनु उघारि, हग सफल करें ag कोइ। 
\_ रोज सरोजनु कें परे, हँसी।ससी की होइ ॥-५३। 
यहाँ 'सरोजनु के! का अथ दोगा--सरोजों के यहाँ, या सरोजों के 
निमित्त | और साफ उदाहरण यह है-- 
८” जेती .संपति कृपन के, तेती सूमति जोर। 
बढ़त जात ज्यों ज्यों उरज, त्यो ah होत कठोर |--१११। 
'कुपन कें” का अथ है 'कृपण के पास? | 
इसी 'क का जोड़ीदार एक ‘a? भी है, जिसका बिद्दारी-रत्नाकर 
में कई जगह प्रयोग किया गया है ag 'सी ही? का विकृत रूप बताया 
जाता है। अन्य पुस्तकों में इसका रूप 'सी? ही मिलता है। 'से? रूप भी 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
१७१ 


के की ही तरह प्रांतिक दै; उसका सामान्य-काव्य-भाषा में प्रयोगः 
समीचीन जहों जान पड़ता-- E yp 
S सट्पटाति-सँ ससिमुखी मुख, पूँघट-पढ़ f । 
| पावक-कर-सी कमकि के गई भझरोखा झं कि ॥-६४६ | 
'सटपटाति-सें” का अथ होगा 'सटपटाती हुई सी? । संभावना या 
समता दोनों का बोध कराने के लिए 'सी? का प्रयोग होता है । यहाँ 
संभावना के लिए “सी? का प्रयोग हुआ है । संभावना के लिए 'सी' का 
प्रयोग क्रिया या gga रूप के साथ होता है- 
< ज्यों sat पावक-लपट सी तिय हिय at लपटाति । ` 
A त्यों gat गुलाव सैं छतिया अति सियराति |--३५४ | 
इत श्राबति चाल जाति उत चली छुसांतक हाथ | 
चढ़ी fax से रहे लगी उसासनु साथ॥- स lacs 
‘get गुलाब & का अ्थ--'गुलाब से छुद्दी हुई सो, सिंची हुई सी” 
ओर 'चढ़ी हिंडोरें सें? का अथं दै--/हिंडोले पर चढ़ो हुई सी? दै। नन 
को प्रचलित परिपाटी के अनुसार 'गुज्ञाव छुद्दी सी? एवं 'हिंडोरे चढ़ो 
सी? लिखना पर्योग दै! छंदाचुरोध से कुइंत रूप अलग जा पड़े हैं घोर 
“सी? संज्ञा-राव्द के साथ पड़ गई है । अन्वय से संगति मिल जाती दै। 
इस लिए 'सो? का ‘a? रूप अद्भुत द्वी कहा जायया | 
बिहारी की भाषा पर और अधिक विचार करने को आवश्यकता 
नहीं प्रतीत होती । इतने से पता चल गया होगा कि उनको भाषा कैसी 
समथ भाषा है और चलती भाषा को लेकर भी उन्होंने किस प्रकार उसे 
साहित्यिक साँचे में ढाला है । व्याकरण की दो-एक बात को छोड़कर 
बिहारी की भाषा व्याकरण से इतनो अधिक गठी हुई है; मुद्दावरों का 
प्रयोग, शब्दों का संचय, सांकेतिक शब्दावली, सुष्ठु पदावली (diction) 
ऐसी मंजी हुई है कि उनको भाषा को प्रौढ़ एवं प्रांजल कहना ही पड़ता 
है । बिहारी की सो भाषा लिखने में हिंदी के बहुत कम कवि समर्थे हुए 
हैँ । ged की तोड़-मरोड़ का जो कलंक उनपर लगाया जाता है वह 
किसी का पक्षपात मात्र है । वे कई प्रकार से अपनी भाषा को सजावट 
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भी | इसके अतिरिक्त विषय फे अनुरूप भी उनकी भाषा अपना रूप 
बदल दिया करती थी । यदि किसी नागरिक नायिका का वणुन आएगा 
चो उसकी शब्दावली दूसरे ढंग की दोगी, मामीण खो का वणन होगा तो 
उसकी पदावली तुरत बदल जायगी । प्रसंग के अनुरूप शब्द्योजना भी 
बिद्वारी की एक विशेषता हो. है | देखिए म्रामीण नायिका का वणन किन 
शब्दों में किया जा रदा है-- 
{ˆ पहुला-हारु fet ae, सन की बेंदी भाल। 
॥ राखत खेत खरी खरी, खरे उरोजनु बाल ॥--९४८ | 
/ गोरी गदकारी परें हँसत कपोलनु गाड | 
¦ कैसी लसति गँवारि यह सुनकिरवा की आड़ ॥--७०८] . 
Sat सीघी-सादी गँवा रिनी है पैसा ही उसका वर्णन है थोर वैसी 
ही भाषा भी है। पुराने अलंकाराभ्यासी इसमें अपने स्वाभावोक्ति 
अलंकार को Gat दिखा-दिखाकर प्रसन्न होंगे | 
` पर नागरी का वर्णन इतना सादा नहीं मिलेगा, भाषा भी se 
जागरिकों को-सो होगी | उसमें कुछ आलंकारिक 'चमत्कार भी होगा 
/ खेलन frau, अलि, मलै चतुर अहेरी मार ।" 
/„ कानन-चारी नेन-मृग नागर नरनु .सिकार ।--४५.। 
कहने का तात्ययें यह कि बिहारी का भाषा पर सडा अधिकार था। 
उनके बाद भाषा पर अपना अच्छा अधिकार दिखलानेवाले मतिराम, 
पद्माकर आदि कुछ ही प्रवीण कवि हुए हैं। आधुनिक समय में रल्राकर- 
जी ने भी वैसा ही अधिकार दिखाया है। इसलिए बिहारी को भाषा का 
पंडित कहना चाहिए | घनानंद आदि दो-एक कवियों की बात तो हम 
नहीं कह सकते, पर भाषा की दृष्टि से बिहारी की समता करनेवाला, 
आषा पर वैसा ही अधि कार रखनेवाला कोई सुक्तक-रचनाकार नहीं दिखाई 
पड़ता | शब्दों को मनमानो व्युत्पत्ति दिखाकर चाहे बिहारो को भाषा का 
तोड़ने-मरोड़नेवालां भले ही कह लिया जाय, पर इस प्रकार के कथन में 
सचाई नहीं है, कचाई दी है। जिन्हें हिंदी भाषा का कुछ ज्ञान होगा और 
'जिन्दोंने त्रजभाषाका अध्ययन किया होगा वे आपही इस बातको परख लेंगे। 
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सतसई को रचना इतनी सावधानी के साथ की गई है. कि उसमें 
साहित्यिक दोषों का gg निकालना साहस का काम है। बिहारी ने 
एक-एक शब्द को भली भाँति तौल कर रखा है। भावों का विन्यास 
बहुत द्वी संयत रूप में हुआ दै, भाषा का प्रयोग बहुत व्यवस्थित है, 
शेली अत्यंत परिमार्जित है। फिर भी यत्र-तत्र छोटे-छोटे दोष दिखाई 
पड़ते हैं । दोषों का निर्देश अलग प्रकरण में करने को अधिक आवश्य- 
कता नहीं थी क्योंकि पिछले अध्यायों में जिस विषय का जो दोष दिखाई 
पड़ा यह उसी के साथ कह दिया गया है ! इतना होने पर भी दो-चार 
दोष ऐसे हैं जो उनके अंतगत नहीं आ सके हैं । उनका संकेत-मात्र कर 
देने के लिए यहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता प्रतीत हुई है । 

किसी प्रकार के चमत्कार या रस में जिन कारणों से व्याघात पहुँचता 
है उन्हें हो दोष कहा जाता है। किसी रस कौ चवणा में यदि किसीः 
भहे प्रसंग के आ जाने से कोई .अडचन उपस्थित हुई तो वह दोष केः 
अंतर्गत है । यदि कवि किसी प्रकार का चमत्कार उत्पन्न करना चाहता दै. 
पर उसमें किसो प्रकार खे आघात पहुँचता है तो वह भो एक प्रकार काः 
दोष है, जो रसेतर दोष कहा जायगा | इसी प्रकार अथ, शब्द, वाक्य, 
पद, पदांश, अलंकार आदि को लेकर न जाने कितने भेद कर डाले गए 
हैं। बिहारी की कविता में दोष कम मिलते हैं यह पहले ही कहा जा 
चुका है । इस प्रकार की चुस्त रचना में न्यूनपद्त्व, दूरान्वय, गूदृस्व 
आदि दोषों की अधिक संभादना teat दै, पर बिहारी ने ऐसी सशक्तः 
ओर व्यंजनात्मक भाषा का प्रयोग किया है कि उसमें न्यूनपद्रव की 
संभावना कहीं नहीं रह जातो । कहीं-कहीं विभक्तियों का स्पष्ट उल्लेख 
न होने से कुछ गड़बड़ी अवश्य उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए यह: 
दोहा दंखिए-- 
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| भूठे जानि न संग्रहे मन मुँह निकले बैन । 
1 यादी तै मानहु किये बातनु कौं बिधि नैन ॥--३४५ N 
यहाँ मन कर्ता है, पर वह ऐसे स्थान पर पढ़ गया है कि कुछ लोगों 
मे उसे अन्य कारकों में रखकर अन्य प्रकार के अर्थ कर डाले हैं | फिर 
भी इसे कोई भारी दोष नहीं मान सकते, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देते ही 
“विषय स्पष्ट हो जाता है। ; रे 
दूरान्वय के संबंध में भाषा वाले प्रकरण में कुछ लिखा जा चुका है। 
बिद्दारी में दूरान्बय कहीं कहीं है अवश्य, पर शब्दावली ऐसी गठी हुई 
है कि अन्वय में किसी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं पढ़ता | इसलिए चहद 
दोषों की कोटि में आता नहीं, यद्यपि साहित्य-शास्त्रियॉ की परख की 
कड़ाई के अनुसार उधे दूरान्वय में रखना दी पड़ेगा। र्दा गूहस्व । 
बिहारी में दृष्टकूटक के से दोदे एकदम नहीं आए हैं, क्रियाचतुरा के इछ 
उदाहरण मिलते हैं, जो aan, Aka आदि अलंकारों में आया करते 
है, पर उनमें चैसी गूढ़ता नहीं है, क्योंकि विद्दारी ने बहुत चलती बातें 
रखी हैं; जिससे किसी प्रकार की माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं 


पडतो । हाँ, प्रमंगों की कल्पना यथास्थ/न ऐसी अवश्य है जो दोहे छा ` 


अर्थ जल्दी खुलने नहीं देती, इसीसे aga से दोदों का अथ भिन्न-भिन्न 
Amat ने भिन्न भिन्न रूप में किया है। इसके संबंध में 'प्रसंग-विधान! 
'चाले अध्याय में पहले ही लिखा जा चुका है । बिहारी की कविता में 
व्यापक दोष, यदि माना जाय तो, यद्दी होगा । साहित्यिक परंपरा से 
अपरिचित व्यक्ति कितने ही दोहों को सामने रखकर व्यथं ही परेशान 
.होता रहेगा | साहित्य का अच्छा अध्ययन होने पर, नायक-नायिका भेद 
'की पूरी जानकारी कर लेने पर और श्हंगार की परंपरा और रूढ़ियों को 
-मली भाँ ति जान लेने पर ही विहारी के बहुत खे दोहं का अथ खुल 
सकता है, अन्यथा आप लाख चिल्लाते रहिए, उनका डाथ साधारण 
@ नहीँ समझ सकेंगे इसीलिए सतसई का प्रचार साधारण जनता 
मे उ न होकर परिष्कृत विद्या-चुद्धिबाले लोगों के बीच ही अधिक ददो 
स्का दे | 
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जिस चुस्त रचना में न्यूनपदरत्र भो नहीं आने पाया है, उसमें 
अधिकपदस्व, कथितपद्त्व आदि दोषों की संभावना करना व्यथं की 
जात है। पर लक्षण-शाक्त्रियों ने विहारो में भी अधिकपदत्व दोष निकाल 
ही लिया है*-- 
लपटी पुहुप-पराग-पट सनी स्वेद-मकरंद | 
mae, नारि नवोढ़ लो, सुखद बायु गतिमंद ॥--२९२। 
“पराग? पुष्परज को ही कहते हैं, इसलिए ‘gga’ शब्द कहने को 
आवश्यकता नहीं । जैसे ‘Yaar कहने का तात्पय ही होता दै 'कान से 
सुनना”, 'देखना' का तात्पय ही होता है ‘ela से देखना? | 
परिहार में यदि कोई कहना चाहे तो कह सकता है कि “पराग? का 
are “पुष्परज' ही होता है, पर उसका योग अन्य धूलियों के लिए भी 
होने लगा ÈI यदि यह भी न हो तो जिस प्रकार 'कान से सुनना' का 
ay "ध्यान से सुनना? माना ज्ञाता दै, “आँख से देखना' का अथ “गौर 
से देखना, प्रामाणिकता के साथ देखना? अ.दि होता दै-जैसे GE 
घटना आँखों देखी दै?; उसी प्रकार “पुहुप-पराग' में “पुहुप' का अर्थ होगा 
सुगंध से युक्त'। बिहारी ने इस दोहे में शीतल, मंद, सुगंध तीनों प्रकार 
के समीरों का कथन बड़ी खूत्री से कर दिया है । 'पुहुप-पराग” सुगंध के 
लिए, 'सनी मकरंद' शीतल के लिए और 'गतिमंद्‌? मंद समीर के लिए 
संकेत करता È| 
इसी प्रकार एक पतसप्रकषे दोष भी ant के एक दोहे में दिखाई 
see कहा कुसुम, कह कौमुदी, कितक आरसी जोति | 
जाकि उजराई लखें आँखि ऊजरी होति || Bee ४९० 
यहाँ कुसुम या कुमुद को उज्ज्वलता के बाद, चाँदनी की उज्ज्यलता 
ओर फिर शीशे की उज्ज्वज्ञता का कथन है । श्वेत पुष्प और चाँदनी 
की BSA का नाम ले लेने के बाद शीशे की उम्बबल्ता का णाम 
लेना प्रकर्ष से पतन है। चाँदनी की उज्ज्जलता के समक्ष शीशे को 
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रुञच्बलता साधारण है । पर यदि कोई चाहे तो परिहार के लिए कह 
सकता है कि कुसुम का कथन कोमलतायुक्त उज्ज्वलता के लिए, चाँदनी 
का कथन शीतलतायुक्त उज्ज्वलता के लिए और शोशे का कथन चिक्कणता- 
युक्त उज्ज्वलता के लिए है । यदि इस प्रकार तीन प्रकार की विशिष्ट 
सफेदियाँ मानी जाये तो किसी प्रकार के क्रम की वैसी आवश्यकता न 
रहेगी । नायिका की गोराई में तीनों विशेषताएँ कवि मानते भी आए 
हैं । यदि यह बात नहीं हैं तो शाख की दृष्टि से अवश्य दोष माना ज्ञायगा। 
इसी ढंग का क्रम का भंग भी एक स्थान पर दिखाई पड़ता है-- 
(a बसंत न, खरी अरी गरम, न सीतल वात | 
कहि क्यों झलके देखियत पुलक पसीजे गात ॥--५७४ | 
इस दोहे में कहा यह गया है कि वसंत की वायु न अत्यंत गमं है 
झर न शीतल ही, फिर तेरे शरीर पर रोमांच और पसीना क्यों दिखाई 
पड़ रहे हैं । गर्मी के कारण पसीना हुआ करता है और ठंढ के कारण 
रोमांच | पहली पंक्ति में “गरम' का कथन पहले है और 'सीतल'का बाद 
में, इसी क्रम से पसीने (पस्रीजे गात) का उल्लेख प्रथम ओर पुलक का 
बाद में होना चाहिए। पर ऐसा न होने से इसमें 'दुष्कम? दोष माना 
गया है ।* एक तो यहाँ, यदि दोष माना ही जाय तो, दुष्क्रम! दोष 
नहीं होगा, केवल 'क्रमभंग' दोष होगा जो साधारण दोष है और जिसके 
उदाहरण तुलसी आदि में भी मिलते हैं। दुष्क्रम दोष वहाँ होता है 
wet कथन के क्रम में लोक या शाख-प्रसिद्ध क्रम का विपर्यय या उल्लटफेर 
हो जाय । यदि कोई किसी के यहाँ द्रव्य माँगने जायगा तो कहेगा कि. 
आप मुझे; एक अशर्फी दीजिए अथवा एक रुपया ददी दे दीजिए । पर यदि 
ag यह कहे. कि आप सुरे एक रुपया दे दीजिए अथवा एक अशर्फी 
हो दे दीजिए, तो यहाँ दुष्कंम होगा । अधिक भूल्यवाली वस्तु अशर्फी 
का नाम पहले आना चाहिए | 
पर दोहे में ऐसी बात नहीं है, केवल जिस क्रम से ऊपर यःत कहीं 


गई है, उस क्रम से उससे संबंध रखनेबाली बातें नीचे नहीं हैं। इससे 
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यह अक्रम या क्रमभंग दोष कहा जां सकता है । दूसरी बात यह है कि 
इसका परिद्दार भो खोज लेना कठिन नहीं है। दूसरी पंक्ति पर ears 
देने से पता चलेगा कि जिस प्रकार रोमांच का कथन है उसी प्रकार 
पसीने का कथन नहीं है। बल्कि उस पंक्ति का सोधा अन्वयार्थ यहद दै 
कि 'पसीजे गात में पुलक क्यों दिखाई पड़ रही है 7 अर्थात्‌ गात? 
सप्तमी में हैं और पसीजे उसका विशेषणमात्र है। इसलिए अन्बय से 
हो बह दोष दूर दो जाता 21 यदि "पुलक पसीनो गात? के ऐसा कोई 
पाठ होता तो दोष निश्चित माना जाता | 
: अलंकार के कुछ शाख्जीय दोष बिहारी में और पाए जाते हैं जो 
छुछ लोगों के अनुसार बिहारी ऐसे समथ कचि के काव्य में न होने 
चाहिएँ। उपमा या रूपक में उपमेय-उपप्तान की समता के बिचार से 
यह नियम रखा गया है कि उपमेय का जो लिंग-वचन दो उपमान. का 
भरी बही दोना चाहिए | इसलिए स्लीलिंग उपमेय का उपमान स्रीलिंग 
होगा, पुलिंग नहीं | एकवचन उपमेय का उपमान भी एकवचन ही दोगा, 
बहुवचन नहीं | अथवा इसके विपरीत पुलिंग उपमेय का उपमान पुलिंग 


ही होगा, ख्ीलिंग नहीं आदि । पर विहारी में इसका व्यतिक्रम कई 
जगह मिल्लता है-- ; =: 


` र्यौ ऐँचि, ग्रंठ न लहै अवधि-हुसासनु वीरु | Ra 
आली ! agg fre ज्यो पंचाली कौ चीर vee ~ 
अवधि उपमेय है और 'दुःसासनु' उपमान । अवधि ख्लीढिंगं शब्द्‌ 
है और दुःशासन पुलिंग । इसलिए इनमें उपमेय-इपमान"भाव की स्थापना 
या रूपक बाँधना एक प्रकार का अलंकारः दोष हो गया | 
इसी प्रकार का दूसरा दोहा यह हे -- 
' भिरह-विथा-जल-परस-बिन बसियत मो-मन-ताळ | .. . .. 
_ कछु जानत जळ्यंम-बिधि दुर्योधन at ढाळ ॥--४१४ | Saat 
इस दोहदे में भी 'व्यथा' स्रीलिंग उपमेय का उपमान जल पुंलिंग 
रखा गया है । इसके अतिरिक्त कुछ लोग इसमें एक दूसरा दोष और 
निकालते हैं । उनका कहना है कि विरह या विरह-व्यथा की दाहकता 
ही काव्य में प्रसिद्ध है। इसलिए 'विरइ-व्यथा? का रूपक जल से बाँधना 
१९ dees! 
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साहित्यिक अपराध है। पर यह कोई बड़ी भारी गलती i print 
सकती | विरद्द-व्यथा की दाहकता का उल्लेख नकरके य दिक ies 
उसकी शीतलता की व्याख्या करने लगता कि ‘ate! विरह की am 
शीतल erat दै, दिम की भाँति! आदि, तब तो वह दोष का ak a 
जाता; पर रूपक के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है । yne Ñ he aq 
का रूपक नदी से बाँध दिया है, यद्यपि aa बहुत प्र 
ara कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी | AME रोष-तरंगिनि वाढ़ी | 
--रामचरितमानस, नड न 
ही नहीं, (यह रूपक भी दूर तक गया है। इसके अति 
कवि यदि arn पर दृष्टि रखता है तो केवल विरह हन ही 
adi दिखाई पड़ती, आँखों के आँसू भी नजर आते हैं । द bi ps 
मन-ताल ( मानस ) तक दौड़ जाता है, जहाँ से वे आँसू उ । कृवि 
ने सचमुच आँसुओं को ही ध्यान में रखकर यह दोहा लिखा डा l 
इसीलिए यह दोष नहीं, गुण हे! नायिका यह व्यंजित करना जाह ते. 
कि में तो आपका बराबर ध्यान करती हूँ और आपके विरह में yale a 
होकर आँसू वहाया करतो हूँ और आप बह सेरी चिता ही नहीं करते | 
आपको व्यथा का लेश भी नहीं, आप मेरी दशा पर भी आँसू नहीं 
बहाते, मेरे लिये दुःख करना तो दूर की वात है । 
एक प्रसिद्ध दोहा और देखिए 
बुधि अनुमान प्रमान श्रुति कि नीठि ठहराइ । 
aga कटि पर ब्रह्म की अलख, लखी नहिं जाइ ॥- १४८ | 
यहाँ पर कटि को ब्रह्म की :पर (I या प्रतिहंद्विनी > कहा गया 
है।. आर्था उपमा में 'सी, समान! आदि. वाचक नहीं आते, 13, 
- प्रतिद्वंद्वी, मित्र, आदि के द्वारा झर्थ से समता का बोध होता हे । तात्पये 


5 ओः में | 

कि 'कटि? की समता ब्रह्म से यहाँ भो है। उपमेय और उपमान में | 

fa का व्यत्यय तो है. ही, साथ ही कमर के पतलेपन के लिए Fae: | 
ब्रह्म तक को घसीटना कम से कम धमेबुद्धिवालो को तो बहुत ही बुरा 


ज्ञान पडेगा यह सब भी न हो, तो भी दोहे में दूर की सूर भले ही मानी 
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जाय पर कमर का वर्णन क्या है यह किसी तरह समम में नहीं आता! 
ferent की कविता के जिन दोषों का उल्लेख ऊपर किया गया है वे 
बहुत साधारण हैं, दूसरी बात यह है कि और कवियों ने भो बराबर ऐसा 
किया है। उपमा या रुपक में लिंगवचनादि का व्यत्यय बराबर मिलता 
है; संस्कृत के कवियों में भी और हिंदो के कवियों में भी । ऊपर उदधृत 
घुलसोदासजी की चोपाई में 'रोष' पुलिंग है और तरंगिणी खनी लिंग । इसो- 
faq कोई कोई पुराने आचाये इस दोष के विषय में यह एलान कर गए हैं । 
न लिङ्गवचने भिन्ने न न्यूनाधिकतेऽपि वा | 
उपमादूषणायालं यत्रोद्वेगो न घीमताम्‌ ||*--काव्यादर्श | 
बिहारी की कविता में बहुत से लोगों ने फालतू दोष भी दिखलाए हैं। 
इन सबका निराकरण पं० पद्मसिंह शर्मा ने अपनी “बिहारी सतसई की 
भूमिका, में बड़े चुलबुले ढंग से, पर विद्वत्ता और पांडित्य के साथ किया 
है। तात्पय यह कि बिहारी के बहुत से दोष तो वस्तुत: दोष ही नहीं 
हैं । निरंकुशाः कवयः वाली बात ही अगर मांन लें तो न जाने कितने 
दोषों का परिहार हो जाय | 'निरंकुश' कहने की भी आवश्यकता नहीँ, 
यदि केबल परंपरा से ही मिलान कर लिया जाय तो बिहारी को कबिता 
सें निकाले जानेवाल्ले कितने ही दोषों का परिहार a जाता है । जब 
किसी वात की एक परंपरा चल पडतो है तो उसका दोषस्बस्वतः कुछ 
कम दो जाता है । जैसे लिंग-चचन की भिन्नता के लिए जव कवियों को 
परंपरा गवाही दे रही दै तो लक्षण-मंथकारों के लिखने पर भी उसका 
दोष हलका साना जायगा, या कुछ लोगों के अनुसार नहीं भी साना जा 
सकता | लिंग आदि की भिन्नता में क्षोभ वहीं होता है चहाँ चेतन प्राणी 
के लिंग का व्यत्यय हो । अचेतन या जड़ पदार्थों के लिंग का व्यत्यय 
उतना नहीं खटक़ता। इनसब विचारों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि बिहारी 
की कबिता एक प्रकार से बहुत निर्दोष है । हे 


१. उपमा में ( उपमेय एवं उपमान के) लिंग या वचन में मित्रता या 
न्यूनाधिकता होना कुछ नहीं; यदि वह बुद्धिमानों के लिए उद्वेग करनेवाली नहीं है 
सो वहां उपमादोष नहीं होगा। 
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बिहारी का प्रभाव 


का प्रभाव हिंदी-साहित्य पर बहुत sa पड़ा | उन्होंने | 
Ca की रचना करके कितने ही कवियों में सतसई लिखने का 
-लोभ उत्पन्न कर दिया | उनके बाद शगार को कितनी ही सतसइयाँ रची 
गई--मतिराम-सतसई, २ष्ंगार-सतसई, विक्रम-सतसई आदि । किसी- 
किसी ने 'इजारा? भी लिखा, जैसे 'रतन-इजारा' | नोसई ओर ग्यारह- 
सई भी लिखी गईं, जिनका उल्लेख पहले दो चुका दै। परसतसई नाम . 
में gq ऐसा अदभुत आकर्षण हो गया और उसके लिए दोहा छंद इछ 
ऐसा निश्चित हो गया कि अब भी लोग बराबर सतप्ठई-अंथ लिखते चले 
जां रहे हैं । ब्रज आषा में ही नहीं, लोग खड़ी बोली सें भी सतसई लिख 
रहे हैं और बही दोहा छंद चला चल रहा है । यद्यपि जो सतसइयाँ-- 
ब्रज में या खड़ी बोली में अब लिखी जा रही है- वे सब शगार की 
सतसइयाँ नहीं हैं, पर अधिकांश में रंगार का वही पुराना पचढ़ा है। 
बिहारी-सतसई का काव्य-जगतू में 'इतना प्रचार और आदर हुआ 
कि बिना उल्ले पढ़े कोई पूरा साहित्यिक ही नहीं समझा जाता था । 
बिद्दारी के बाद होनेवाले प्रसिद्ध से प्रसिद्ध कवियों तक ने उसपर sta 
'लिखीं । उस अंथ में, उस रत्न की राशि में क्या गुण हैं, उसमें कैसी 
चमक है, उसमें कैसी-फैली अनोखी वात हैं, इनको दिखाने के fae 
' झनेक कवियों का मन लालायित हो उठा | इसलिए प्रत्येक दशक के वाद्‌ 
हमें नये रंग-ढंग से बिहारी की टीका मिलती दै 5 पुरानी टीकाओं a | 
' संतोष ही नहीं होता था। आधुनिक समय में भी हिंदी के तीन मा | 
रथियों ने उस मंथ की अपने अपने ढंग की टीकाए लिखी हैं । कुछ लोग 
ओर कुछ न कर सके तो दोहों पर कुंडलियाँ ही बाँधने लगे | भारतेंदु | 


बाबू तक ने कुंडक्षियाँ बाँधी है, पर वे अधूरी हैं। जिस ग्रंथ का इतना | 
"अधिक पठनःपाठन और अचुशीलन हुआ हो उसका प्रभाव pees | 
पर पड़े बिना नहीं रह सकता । महात्मा तुलसीदासजी के “रामचरिठं | 
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मानस? को छोड़कर हिंदी में ऐसा कोई दूसरा .काव्य-मंथ नहीं दिखाई 
पड़ता जिसका इतना अधिक मंथन हुआ दो । रामचरितमानस पर भक्त- 
संप्रदाय और व्यास-संप्रदाय का धावा हुआ तो बिद्दारी-सतस्रई पर 
रसिक-संप्रदाय ओर कवि-संप्रदाय का । जिस प्रकार मानस के अनोख - 
अथ किए गए उसी प्रकार बिद्दारी-सतसई के भी | मानस की कविता को 
एक कृष्णोपासक महात्मा ऋष्ण-परक ही लगाया करते. थे, बिहारी को 
कविता के भी वैद्यक-परक अथं लगानेबाले सुने जाते हैं । अभो थोडे ही 


' दिन की बात है कि स्वर्गीय लाला भगवानदीन उसका शांतरख-परक अथ 


लगा रहे थे | विद्री-सतसई को लेकर अपना-अपना चमत्कार दिखाने 
का लोगों को खूब मौका मिला और लोगों ने इसका खूब रस लूटा; उस 
तरह भी और इस तरह भी । वह ऐसा वाकूसिद्ध कवि था, ऐसा प्रभाव- 
कारी रचयिता था कि लोगों के हृदय में घर करके बैठ गया। आज भो 
बिहारी-सतसई का वैसा ही मान है, जैसा सैकड़ों वषं पूव था,आज भी 
रसिक उसकी आनंद्‌-लहरी में डुबकियाँ लगाते हैँ । जब तक हिंदी भाषा 
रहेगी, विद्दारी-सतसई का मान इसी रूप में रहेगा | ane का विरोध 
करनेवाले युग में भी Sa सतसई का इतना मान बतलाता है कि उसमें 
कोई विशेष बात है, उसमें कोई ऐसी Gat है जो अन्य ग्रंथों, अन्य सत- 
agai में नहीं हे! 

विहारी के इस प्रभाव का परिणाम यह हुआ कि केवल उनकी होड़ 
झे. बननेवाली सतसइयों में ही नहीं, अन्य कवियों . की कविता में भी 
उनके भाव ओर भाषा का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। बिहारी की-सी जवाँदानी 
आप्त करने या दिखाने का बहुतों को हौसला हुआ, उनके भावों पर कुळ 
कहने-सुनने की उन्हें भी लालसा हुई | इसीलिए लोग बिहारी के भावों 
को कहीं तो कुळ बदल कर दो रखते रहे और कहीं बड़े बड़े छंदों में 
'पल्लवित करते रहे, खोलते LS | उनकी भाषा की शब्दावली का प्रयोग, 
उनके बँध हुए पदों का व्यवहार, अपनी भाषा में सजीवता लाने के लिए, 
चे बराबर. करते दिखाई देते हैं । भाषा और aa दी नहीं, उनकी शैलो - 
आ बहुतों ने ग्रहण को । कहने का.तास्पये यह कि बिहारी में जो जो 
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विशेषताएँ, जो जो गुण पाए जाते हैं, उन्हें जिसने जिधर से नोंचा उधर 
ही से नोच लिया | उसका उपयोग उन्होंने कैसा किया यह बतलाने की 
आवश्यकता नहीं, पर हिंदो के परवर्ती कवियो में से बहुत-से प्रसिद्ध कवि 
बिद्दारी की कविता से पर्याप्त प्रभावित हैं । बिहारो के प्रभाव को थोड़ा 
प्रत्यक्ष करने के.लिए नीचे उदाहरण दिए जाते हैं-- 


. सबसे पहले सतसइयों को लीजिए । यह कदने को आवश्यकता अव 


नहीं रद्द गई है कि ये सतसइयाँ बिहारी की देखा-देखी ओर होड में 


बनी हैं। इन सतखइयों में बिहारी के भाव कहीं-कहीं ज्यो के त्यो लेकर 


रखे गए हैं, यहाँ तक कि शब्दावली भी । तुलनात्मक समालोचना हमारा 
' उदूदेइय नहीं, हम केवल यही दिखलाना चाहते हैं कि बिहारी की नकल 
Set हुई अथवा उनका प्रभाव कैसा पड़ा | जिसे तुलनात्मक समालोचना 
का मजा लेना हों उसे पं० पद्मसिंह शर्मा की 'बिहारी-सतसई की 
भूमिका? देखनी चाहिए। यद्यपि तुलना करने में उन्होंने कहीं कहाँ 
ब्यादती भी की है, पर उनकी आलोचना साहित्य की सरणि को लेकर 
चक्की है, हाँ उसकी पद्धति अवश्य त्वपक-मपकवालोी ही है। जो भी हो 
पुस्तक में तुलनात्मक समीक्षा साहित्य-ममज्ञता के साथ को गई है, 
इसमें संदेह नहीं । 

सतसइयों में कालक्रम से सबसे पहला नाम 'सतिराम सतसई? 
का आता है । मतिराम का समय बिहारी के समय के ga हो पीछे 
पड़ता है । इसीसे कुछ लोगों का कहना है कि मतिराम की सतसई सें. 
बिहारी का अनुकरण नहीं है । पर मतिराम-सतसई को देखने पर इस 
कयन की पुष्टि नहीं होतो | सबसे पहले तो मतिराम की भाषा ही विहारी 
से मिलती हुई है, यद्यपि दोनों में पूरब पश्चिम का भेद स्पष्ट लक्षित हो 
जाता है। इसके अतिरिक्त उनकी कविता में कितने ही दोहे ऐसे हैं जो 
इस बात की सूचना देते हैं कि इसके रचनेवाले ने बिहारी-सत्तसई देखो 
है या बिहारी के दोहे सुने हे । उस समय बिहारी के दोहों का प्रचार 


बढ़ी तेजी के साथ हो रहा था, इसलिए यह पूणंतया संभव है कि. 


मतिराम ने उन दोहों में से बहुतों को सुना दो, बिहारी की ही तज पर 
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लिखी हुई उक्त पतसई तो यहाँ तक कहती है कि उन्होंने पूरी सतसई 
देखी होगी | कुछ मिलते हुए दोहे देखिए-- 

कहत सै येंदी दिये, ऑँकु wat होत | 

तिय लिलार बेंदी दियें, अगिनिद बढ़त उदोत ॥--३२७ | 

शेत दसगुनो we है, दिये एक ज्यों बिंदु | 

दिये डिठोना यों बढ़ी; आनन-आमा इंदु ॥-मतिराम-सतसई ९८ | 

लाज लगाम न मानही, नेना मो-बस ale | 

एः मैंदजोर उरंग ज्यो, ऐचत हूँ. चलि जाहि |--६१० | 

मानत लाज-लगाम नहिं, AH न गइत मरोर । - 

. होत लाल लखि बाल के इग-तुरंग मुँहजोर ।।-मतिराम-सतसई,३७३ । १ 
मतिराम-सतसई के वीसियों दोद्दे बिहारी के दोहे से. मिलते हैं, 
सबका उदाहरण देना संभव नहीं है । ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं 
इन्हीं से पता चल सकता है कि बिहारी का अनुकरण मतिराम ने कितना 
किया है। पर मतिराम एक प्रवीण और समर्थ कवि थे इसलिए उन्होंने 
बिहारी के भावों को बड़े अच्छे ढंग से महण किया है। उनका भाषा 
पर बहुत अच्छा अधिकार था । मतिराम-सतसई के दोहे सचमुच बहुत 
उत्कृष्ट हैं, उनमें विद्दारी के अधिकांश गुण मिलते हैं और साथ ही एक 
मुक्तक-रचना में जो विशेषताएँ होनी चाहिएँ वे भी उनमें पाई जाती 
हैं। भाषा की कसावट, भावों का उठान, पद्धति सब कुछ बिद्दारी के 
ढंग की ही है, इसीसे लोगों का कहना है. कि मतिराम के दोहे यदि 
बिहारी-सतसई में मिला दिए जाये तो लोग निःसंकोच उन्हे बिहारी का 
मान लेंगे। केवल संभावना हो नहीं, मतिराम के दोहे बिद्दारी के 
नाम पर चल भी पड़े हैं, जैसे निम्नलिखित दोहा, जो स्पष्टतया मतिराम 
का है, बिहारी-सतसई की कई टीकाओं में पाया जातां है--, 
झुठें हीं ब्रज में लग्यौ, मोहिं कलंक गुपाल । 
सपने हूँ कबहुँ हियें लगे न तुम नंदलाल ॥ 


ag दोह मतिराम के ललित-ललामः मैं २ दोह्य मतिराम के 'ललित-ललाम? मैं मी है। मतिराम-सतसई में 
उनके ललित-ललाम श्रोर रसराज के अधिकांश दोहे रखे हुए हैं । 
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अब dimeas के कुछ दोहे देखिए भाच भी वे ही हैं, भाषा 
को नकल भी है-- > 
waft चवाइनु चीकनी चलति चहूँ -दिसि सैन । 
तऊ aged दुहुन के हँसी रसीले नेन ॥--३३६ | 
घरहाइन at चलें, चातुर चाइन सैन | 
तदपि सनेह-सने लगे ललकि ge के नेन ॥*टंगारसतसई-४७३ | 
लिखन बैठि जाकी सनी गहि गहि wa गरूर | 
भएन Rt जगत के चतुर चितेरे कूर ॥--३४७॥ 
. सगरव गरंब खिचे सदा, चतुर AR आय । 


देखने से असल आर नकल का अंतर साफ MAT पड़ता है। कुछ 
mat ने wer है कि यह सतसई रंग-ढंग और प्रोढ़ता में बिहारी-सतसई 
के टक्कर की है; यदि बिहारी-सतसई में इसके दोहे रख दिए जाये तो 
बिद्दारी के नाम पर बड़े मजे में चल सकते हैं। जो भी हो, भाषा को 
संफाई aeara में वेसी नहीं दिखाई देती जैसी वबिद्दारी-सतसई 
में है। बिहारी को नकल करने के कारण विहारी के शब्द और पद-समूह 
इसमें भरे पढ़े हैं 
कुछ उदाहरण विक्रम-सतसई के भी देखने चाहिए . 
: ललित स्याम लीला, ललन, बड़ी चिबुक छुबि दून । 
¦! मधुछाक्यी yee vel, मनो गुलाब-प्रसून ॥--२७० | 
i, git gt ठोढ़ी-बिंढु की, ऐसी लखी कहूँ न | 
11. मधुकर-सून get vet, मनौ ग्रुलाब-प्रसून |॥--विक्रम-सतसई | 
लाज-लगाम न मानही, नेना मो वस नाहि 
tisk aa ज्यों, ऐंचत हूँ चलि जाहिं॥--६१०। 
चपल चलाकिन सौ चलत, गनत न लाज-लगाम | 
“2 -रोकै नहि क्यूँ रहत, , हग-ठुरंग गति बाम ॥-विक्रम-सतसई, २६६। 


` जिस प्रकार अंगार-सतसईकांर ने. Het की जोड-तोड़ लगाई. दै, 
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उसी प्रकार विक्रम-खतसईकार ने भी । इनकी भाषा में भी वह प्रौढता 
नहीं आई है.। बिददारी:को पदावली लेने से ये भो बाज नहीं आए हैं । 
: कुछ उदाहरण 'रतन-हजारा' से देकर अन्य कवियों की कविता पर 
पड़नेवाले प्रभाव पर विचार किया जायगा-- r 
पलनु पीक, अंजनु अघर, धरे महावर भाल । . 
आजु मिले, सु मली करी, मले बने हौ लाल ॥--२२। 
` देत जताये प्रगट जो जावक लाग्यौ भाल | 
` नवनागरि के नेह at भले बने हो लाल ॥--रतन-इजारा, ८६६ । ` 
i पत्रा हीं तिथि पाइये वा घर कें चहुँ पास । 
नितप्रति पून्योई रहै आनन-ओप-उजास ॥--७३ | 
कुहू-निसा तिथिपत्र मेँ बाचन को रहि जाइ । 
: तुब मुख-ससि की चाँदनी उदे करत है आइ ।--रतन-इजारा, १९७ | 
'रतन-हजारा” के पचासों दोहे. बिहारी के भाव में फेर-फार करके 
जने हैं । विद्दारी के ही आव नहीं, तुलसी, रहीम, केशव आदि अन्य ' 
कवियों के भाव इसमें उसी प्रकार ada हुए हैं। “रसनिधि? 
बाहरी रंग अधिक चढ़ गया था । कहीं-कहीं तो भाव ओर भाषा दोनों 
में उदे के जबाँदानों को अद्दी नकल दिखाई पड़ती है। 
अब सतसइयों को छोड़कर अन्य कवियों की कविता पर बिहारी का 
अभाव देखना चाहिए । यह पहले दी कट्दा जा चुका है कि बिहारी के 
याद कितने ही कवियों ने उनका अनुगमन किया, उनकी. शेली पकड़ी | 
सबका ara गिनाना या सबकी कविता के उदाहरण प्रस्तुत करना अभीष्ट 
नहीँ । इसलिए केवल तीन कवियों को द्वी सामने रखते हे -रसलीन,. 
QUST आर रन्राकर। रसलीन ने केवल दोहों ही में रचना को दै |. 
इनकी रचना प्रौढ़ है, भाषा भी अच्छी है। उदू का वैसा प्रभाव उनकी 
कबिता पर नहीं हे जैसा रसनिधि में पाया जाता है। इनके कितने ही 


. दोहे इसी गुण के कारण बिहारी के नाम पर चल पड़े हैं । निम्नल्िखित. 


दोहा जो बिहारी-सतसई की कई. टीकाओं में मिलता है, रसलीन के. 
BUTI’ का है-- . že 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(१८६ ) 


अमी-हलाहल-मद-मरे; स्वेत, 4, रतनार। 
जियत, मरत, झुकि मुकि परत; जेहि चितवत इक वार ॥ 
रसलीन में चमत्कार और उक्ति-वैचित्रय बिहारी के ही ढंग का 
मिलता है | बयःसंघि का एक दोहा देखिएं- 
{ तिय-सैसव ster मिले भेद न जान्यो जात। 
‘| mead निसि-द्यौस के दुवी. भाव द्रसात॥ 
पद्माकर ने बिहारी की कविता से चित्रण की विशेषता ली दै । इनमें 
भी चित्र खींचने की वैसी ही कुशलता दिखाई देतो है) झनुसावों का 
जैसा विधान बिहारी ने किया दै, वैसा पद्माकर में भी बराबर मिलता 
है। बिहारी के बाद चित्रण और अनुभाव-विधान की विशेषताएँ दो et 
कवियों में विशेष रूप से पाई जावी है--एक. पद्माकर में दूसरे रत्नाकर 


में | भाषा भी इन्हीं दोनों कवियों की अधिक व्यवस्थित ओर निश्चित. 


प्रणाली पर चलती हुई देख पड़ती है। पद्माकर के दोहे भो बिहारी के 
'से गढ़े गए हैं । केवल एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 

कछु गज-गति के आइटनि, छिन-छिन छीजत सेर। 

बिघुःविकास .बिकसत कमल, कछू दिनन के फेर।।--जगद्िनोद, २३। 

पाकर का बाक्य-विन्यास एवं पदावली बहुत साफ है। भाषा पर 
इनका अच्छा अधिकार था | 

बिहारी की कविता से सबसे अधिक प्रभावित हुए स्वर्गीय बावू 
जगन्नाथदास 'रक्नाकर? | इन्होंने बिहारी की कविता का इतना अधिक 
मंथन. किया कि वे इनकी रग-रग में व्याप्त हो गए। भाव, भाषा ओर 
शैली तीनों ही.बातों में ये बिहारी के अनुगामी हैं । बिहारी के समान 
कसी हुई भाषा का अनुगमन करने का परिणाम यह हुआ कि कवित्तों 
या अन्य बड़े छंदों में भो इन्होंने बहुत वेधो हुई भाषा का प्रयोग किया। 
पद्माकर की भाषा उतनी जकड़ी हुई नहीं है, पर रत्नाकर की भाषा 
प्रायः जकड़े हुए रूप में ही मिलतो है। आधुनिक युग का प्रभाव सममिए 
या कवि की विशेष प्रवृत्ति इन्होंने सामासिक. पदावली यों ही अधिक 
रखी है थोर कहीं-कहीं तो वह बहुत लंबी हो गई है । स्तुति या वर्णन 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


` 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
( १८७ ) 


में तो वह वैसी नहीं खटकतो पर अन्यत्र वह अवश्य खटक जाती दै, 


इसका कारण यह है कि खड़ी बोलो को भाँति त्रज को अधिक समास 
पसंद नहीं है। 


भाषा की दृष्टि से अवधी-प्रांत के कुछ कवियों ने परज में भारी 


i उछल-कूद मचाई थी, शब्दों का रूप वे लोग बहुत बिगाड़ने लग गए थे । 
' इन सबका परिष्कार भारतेंदु बाबू ने किया । उन्होंने पुराने और काव्य- 


परंपरा से उठे हुए शब्दों को छाँट दिया, भाषा का रूप भी उन्होंने 


| चलता ही रखा । पर रत्नाकरजी ने, बिहारी के अनुकरण के कारण 
| aang या st के विशेष अध्ययन के कारण, प्राचोन रूपों को फिर से. 


चलता किया । रत्नाकर ने भाषा में व्याकरण की पूरी व्यवस्था दिखलाई: 
लाक्षणिक पदों का प्रयोग धढ़ाकर भाषा को संपन्न बनाया। 


/ झुसलमानी ढंग पर मुहावरों पर कलाचाजी दिखाना भो रत्नाकरजी को 


पसंद था । अपनो प्रोढ़ साहित्य-मर्मज्ञता, व्यापक कवि-दृष्टि और गंभीर 
अध्ययन के बल पर उन्होंने त्रजभाषा का स्वरूप-सुधार तो किया, पर 
gel प्रयोगों को वे भी न बचा सके | यों तो सामान्य-काव्य-भाषा में समो 
जगह के प्रयोग आ सकते हैं, पर रत्नाकरजी ने कुछ प्रयोग और शब्द 
ऐसे रखे हें जो अज की प्रकृति के विरुद्ध पढ़ते हैं। “संदेश? को 'सनेस” 
ओर ‘Bae को 'अनेस' लिखना इसी प्रकार का है। , 
बिहारी से ये कितने प्रभावित हुए इसके लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण 
दिए जाते हैं-- 
maag aft आनि तट गागरि लैःलै। ` 
गावतिं परम पुनीत गीत धुनि लावति जै जै॥ 
घारे सहज सिंगार गात गोरे गदकारे। 
बिहँसत गोल कपोल लोल लोचन FRÈ II 
सुनकिरवा की आड़ ae nA तरपीली । 
ae गाढे gata चिइुँटनीमाल सजीली॥ 
@ चोलःरंग चीर लगे भोडर-नग चमकत । 
गरह-भ्रम-संचित-स्वास्य उमगि आनन पर दमकत || 
--गंगावतरण , १०-१७, १८ ७ 
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८ मिलाइए-- र 
¦ गोरी गदकारी परें « हत, कपोलनु गाड़ । 
कैसी. लसति गँवारि यह.सुनकिरवा की आड़ |--७०८। 
' Sts area sparta गात पट-झोट दुराए | 


कोउ गल वाहिर FGR सु उर ऊरुनि कर छाए ॥--गंगावतरण, १०-४० | 


* पिहँसत सकुचति सी दिए, कु च-आँचरःबिच are | 
_ भीजें पट तर कों चली, न्हाइ सरोवर माँ ॥--६९३ | 
/ , :इन उदाहरणों का यह तात्पर्यं नहीं कि रत्नाकरजी ने बिहारी को 
'लंकल से ददी अपनो कविता को भर दिया है, उनमें अपनी स्वतंत्र उद्भावना 
थी, अपनो भावानुभूति थी, अपना निरीक्षण था । पर बिद्दारीके प्रभाव 
के कारण भाषा को वे कुछ पोळे खींच ले गए । Maa, wna, चयन 
आदि प्राकृत के शब्दों का ब्रज में प्रयोग न करना भी भाषा का परिमाजेन 
है, पर रत्नाकरजी ने ऐसे शब्द भो रखे हें । काव्य-भाषा से उठे हुए 
“अजगुत' आदि शब्दों का व्यवहार भी भाषा को जकड़ना है। 
7 रत्नाकरजी ने भी वेसा ही सच्चा अनुभाव-विधान पाया जाता है, 
| चसा ही चित्रण, बसी et वरक उससे भी अच्छी लाक्षणिकता, सांकेतिक 
१ पदावली का प्रयोग आदि । बहुत से लोग आजकल अंगरेजो से उधार 


at हुई लाक्षणिक पदावली का प्रयोग घड़ाधड़ कर रहे हैं, ऐसे 


। ज्ञोगों को बिहारी, घनानंद, ठाकुर तथा रत्नाकर ऐसे कवियों का अध्ययन 

| करके हिंदी की लाक्षणिक पदावली का प्रयोग सीखना चाहिए । घनानंद्‌ 

। और रत्नाकर में तो ऐसे प्रयोग बहुत हैं । रत्नाकर की लाचणिकता में 
-इदू का अधिक रंग नहीं चढ़ने पाया है। 

- बिहारी का ऐसा प्रभाव उनकी कविता की उन विशेषताओं को 
"महत्ता प्रतिपादित करता दै जो लोगों के हृदय को वेघनेवाली होती हैं । 
इसी हा को लक्ष्य करके उनके दोहों को 'नावक का तीर “कहा 

Te! , ` : i = 


on ae 
fei 
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सतसई-संबंधी-साहित्य 


हम कई बार कह चुके हैं कि हिंदी में बिहारी-सतसई के संबंध में 
इतना अधिक विचार और मंथन हुआ कि बिद्दारी-सतसई-संबंधी एक 
साहित्य ही खड़ा हो गया है। इसमें सतसई की बहुत-सी drat हैं, 
उसके अन्य भाषाओं में पद्यात्मक भाषान्तर हैं, दोहों के कुंडलिया, 
कवित्त एवं सवैया में पल्लवित रूप हैं, तुलनात्मक आल्लोचनाएँ हैं और 
फुटकर लेख हैं। टीकाएँ पुरानी जजभाषा के गद्य में भी है और आधुनिक- 
खड़ी बोली में भी । एक टीका संस्कृत गद्य सें भी दे । कुळ टीकाएं ऐसी 
हैं जिनमें चमत्कार के लिए कहीं वेद्यक-परक अर्थं लगाया गया है औरः 

कहीं शांतरस-परक अर्थ | टीकाओं में दोहों के विभिन्न कम भी हैं) 
सतसई के निर्माण के बांद से दी उसको टीकाएँ होने लगी थीं ओर 
तीन सौ वर्षों से उसपर टीकाएँ लिखी जा रहीं हैं । कितनी ही 
.रोकाएँ मिलती हैं, कितनी ही अप्राप्य हैं । सवसई को टीका लिखना भी 
एक फैशन हो गया था और प्रत्येक युग में अच्छे से अच्छा साहित्यिक 
उसकी टीका लिखता हुआ देखा जाता है.। एंक इसी बात से बिहारी की 

महत्ता का पता चल जाता दै र “ 
सुभीते के विचार से पहले इम सतसई को टीकाओं की चर्चा करते 
हैं। सतसई की सब टोका गद्य ही में नहीं हुई हैं, कुछ पुरुषार्थियों नेः 
पद्य में भी टीकाएँ की हैं- दोहे की टोका दोहे में। सतसई को सबसे 
पहली गद्य-टीका कृष्णलाल की है | इस टीका के अंत में यह दोहा दै— 

संवत, ग्रह, ससि, जलधि, छिति, छठ तिथि बासर चंद | 
चैत 'मास पख कृष्ण मैं; पून झआनंद-कंद ॥ 

यह दोहा लालचंद्रिका आदि चार-पाँच टीकाओं में बिहारी-सतसई 
की समाप्ति का काल-निर्देश करनेवाला माना गया है । पर इसकी शिथिल 
रचना, ही बिहारी की-सी नहीं जान पड़ती । सतसई की प्रामाणिक और 
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` अधिकांश टीकाओं में यह नहीं मिलता, इससे रत्नाकरजी का अनुमान 
है कि यह टीका की समाप्ति के समय का निर्देश करता है । बिहारी के 
'एक पुत्र कृष्ण कवि कां नाम भी जनश्रति में प्रसिद्ध दै । लोगों का कहना 
है कि जिन कृष्ण कबि ने कवित्त-सवेयों में सतसई की टोका लिखी है 
चे ही बिदारी के पुत्र थे। पर उनका समय सं० १७८० के लगभग दै और 
बिहारी के समय से दूर जा पड़ता है, इसलिए रत्नाकरजी इन्हें हो 
बिहारी का पुत्र कहते हें । जीवनीवाले प्रकरण में पीछे इसपर कुछ 
विचार किया गया 2 | इस दोहे के अनुसार उक्त टीका Go (७१६ में बनी 
थी । यह टीका जयपुरी मिश्रित ब्रजभाषा में लिखी गई है । इसके अंत 

में यह दोहा है-- i : 

प्रथम देवयानी हुती पुनि नरत्रानी कीन। ` 
“लाल? बिहारी-कत कथा पढ़े सो होय प्रबीन || 
, . ` इसमें 'लाल' टीकाकार का नाम है, बिद्दारीलाल कवि का नाम नहीं, 
क्योंकि उनका नाम इसमें बराबर बिद्दारीदास लिखा गया है । दोहे के 
दो सुसंगत अथ लग सकते हैं एक तो यह कि मुक्तक-रचना पहले 
संस्कृत में होती थी, फिर नरवाणी ( प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज आदि ) में 
इई | दूसरे बिद्दारी-सतसई की टीका पहले संस्कृत में थी अब मैं नरवाणी 
Cast) में इसे लिख tend | यद्यपि सतसई की एक संस्कृत गद्य टीका 
मिलती है, पर उक्त समय से पहले उसका पता नहीं 'वक्षता, इसलिए 
दुसरे अथ पर तबियत नहीं जमती। इस दोहे का यह अथं लेनां कि 
बिद्दारी-सतसई पहले सं(क्कत में थी, पीछे से ब्रज में लिखी गई, और भी 
चेकिते की बात हो जाती है । इसलिए पूर्वोक्त अथं ही अच्छा जमता है। 
टोका में बक्ता-बोधव्य का उल्लेख है और साधारण अर्थ दिया गया 
है । नायिकाभेद का भी उल्लेख है। इस टीका को प्रति सं० १८२० की 
लिखो मिलती 21 

दूसरी टीका विजयगढ़ के मान कबि या मानसिंह की मिळती है। 
इसका निर्माण काल do १७३७ के लगभग अनुमान किया जाता है। 
'डद्यपुर-न रेश महाराणा राजसिंद के दरबारी कवि मान, जिन्होंने राज- 
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बिलास'नामक प्रसिद्ध प्रंथ लिखा है इसके टीकाकार हैं। इस टीका में. 
सामान्य अर्थ दिया गया है। नायिका-भेद का भी सामान्य उल्लेख दै | 
इसकी एक प्रतिलिपि सं० १७७२ की मिलती दै, जिसके लिखनेवाले कोई 
अताप-विजय हैं । 

तीसरी gear टीका. 'अनवर-चंद्रिका? है । इसकी रचना To १७७१ 
सें शुभकरण ओर कमलनयन नामक दो कवियों ने मिलकर को दै | 
यह टीका किन्ही अनवर खाँ के लिए लिखी गई है, इसीसे इसका नाम 
“यनवर-चंद्रिकाः रखा गया दै । ये खाँ ares दिल्ली के कोई सामंत जान 
पढ़ते हैं, जो मुलतान के रहनेवाले कहे जाते हैं। अनवर-चंद्रिका में 
सोलह प्रकाश हैं, जिनमें से प्रथम में 'तो केवल आश्रयदाता का वंश 
aqa है। शेष पंद्रह प्रकाशों में दोहे एक साहित्यिक क्रम से छॉटकर 
रखे गए हें । टोका में अथे न देकर काव्यांग की वातों पर ही विचार 
किया गया है--वक्ता-बोधव्य, अलंकार, ध्वनि आदि । इसमें ध्यनि की 
जो चर्ची उठाई गई है वह साहित्यिक दृष्टि से बड़े महत्व की RI इस 
टोका में अर्थ की जो कमी थी उसे पन्ना के कणं कवि ने पूणं करके 
“साहित्य-चंद्रिकाः नाम को एक अलग टीका सं० १७६४ में लिखी | 
safa का विवाद इसमें अनवर-चंद्रिका की ही पद्धति पर, किंतु स्वतंत्र 
रूप में रखा छुआ È प्रकरणों का क्रम भी अनवर-चंद्रिका से मिलताहै। 


vo १७९४ सें ही केशव के प्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार कवि सूरति 


-भिश्र ने भो अमर-चंद्विका नाम की एक सतसई को टीका लिखी । यह 


दीका जोधपुर के तत्कालीन महाराज अभयसिंह के मंत्री भंडारी नाडूल्ञा 
असरचंद के अनुरोध से लिखी गई. थी इसी से इसका नाम “अमर- 


~ 


zia रखा गया। इसमें झलंकारों का निरूपण पंडिताई के साथ किया 


गया I झलंकारों में अनवर-च द्रिका से इसका मत प्रायः भिन्न है। 
इन्होंने सारी टीका दोहों में ही at है. । टीका का नमूना देखिए 


Wet सोरु सुहाग कौ इनु बिनु हीं पिय-नेह | 


उनदोंहीं अँखियाँ ककै के शअलसोंदी देह SERIEL 
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ia टीका 
प्रश्न-बिनु प्रिय-नेह सुहाग कौ सोरु न Fe दोइ । 
“ उत्तर--निज सखि-बच दीठि न लगे हित पै कहत सु जोइ ।. 
पर्यायोक्ति, लच्छुन-- 
. „ छुल करि साधिय इष्ट जहे पय्योयोक्ति सु नाम । 
कोउ न टोके दुष्ट यह छुल-बच कहि किय काम ॥ 
काशिराज महाराज बरिबंडसिंह के सभाकवि श्री रघुनाथ बंदीजन 
ने भी एक टीका लिखी थी (do १८०२), जो मिलती नहीं । इसके बाद 
do १८०९ में ईसवी खाँ ने 'रस-चंद्रिकाः नामक टीका लिखी । इसमें 
- विशेष बात यह है कि दोहे “अकरादि क्रम' से रखे गए हैं । अलंकारों का 
निर्णय भी ओरों से भिन्न है। क्योंकि अलंकार का बहुत कुछ विचार 
दोहे के अर्थ पर भी निर्भर रहता है । अथ इन्होंने ओरों से भिन्न किया 
“है । टीकाकार अच्छे साहित्य-मर्मज्ञ जान पड़ते हैं । अर्थ खोलने का ढंग 
अर भाषा दोनों ही सीघे और साफ हैं । इसमें नायिका, वक्ता-बोधव्य, 
झथ और अलंकार दिए गए हैं । इन्होंने केशव की रसिक-प्रिया पर भी 
“टीका लिखी है । 
odo १८३४ में हरिचरणदास ने दरिप्रकाश नामक प्रसिद्ध टीका 
लिखी । ये इरि कवि के नाम से कविता भी किया करते थे । ये केशव 
के भी टीकाकार हैं । इनके नाम में AL शब्द मिलता दै इससे ये जैन- 
` मतावलंबी जान पढ़ते हैं। इन्होंने ही 'सभा-प्रकाश' नामक प्रसिद्ध रीति- 
:अंथ लिखा है। यह टीका भी सरल भाषा में लिखी गई है । शब्दार्थ 
‘site भावार्थ बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है। अलंकार-निर्देश भी 
“है । पर कहीं-कहीं शब्दों के टुकढ़े-टुकड़े कर डाले गए हैं और खींचतान 
' से अथं किया गया 21 यह पुस्तक भारत-जीवन प्रेस, काशी से 
छपी भी atl 
मनीराम नाम के एक टीकाकार ने 'प्रताप-चंद्रिका! नामक तिलक 
किया, जो संभवतः जयपुर के महाराज प्रतापसिं के आश्रित थे । ये 


प्रतापसचिंह Set हैं जो पद्माकर कवि के आश्रयदाता और जगतसिंजी 
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के पिता थे। रत्नाकरजी का कहना है कि मनोराम इम्मोरहृठ के निर्माता 
प्रसिद्ध कवि चंद्रशेखर वाजपेयी के पिता थे | इन्होंने टीका तो कुछ की 
नहीं, केवल अनवर-चंद्रिका और अमर-चंद्रिका के अलंकारो की छानबीन 
करते रहे ओर नए अलंकारों तथा काव्यांगों को विधि rend RI 
इन्होंने स्वयं लिखा हे-- : 
अनवर खाँ रु अवर तै भूषन अधिक सु जोह | 
श्री प्रताप की चंद्रिका लिखें लिखे कबि सोइ ॥ 
daa १८६१ में ठाकुर कधि ने बाबू देवकीनंदनसिंह के प्रीत्यर्थ 


सतसेया-वर्णार्थ टीका लिखी जिसका नाम 'देवकीनंदनटीका? भी wi: 


गया है । ये ठाकुर कवि असनो के रहनेवाले थे, पर ये प्राचीन और 
घुंदेलखंडी ठाकुर से भिन्न हैं। टीका का नाम वतलाता है कि इन्होंने aay ` 
वणे का अथे किया है, अर्थात्‌ बड़े विस्तार से अथ क्रिया गया है। दोहों 
का गूढार्थ खोलने में टीकाकार ने काफो परिश्रम किया दै। इसके लिए 
पश्नोत्तर भी दिए गए हैं । टीका में प्रघंग-निर्देश, चक्ता-बोघव्य तथा 
at दिया गया है । अलंकार पर इनका अधिक जोर नहीं दे । 

अन्य प्रांत के रसिको ने भो इसपर टोकाएँ की हैं । गुजरात प्रांत के 
भ्रीरणछोड्जी दीवान ने संवत्‌ १८६०-७० के लगभग एक टोका लिखी। 
इसमें शब्दार्थे, भावाथ के साथ अलंकारों का भो निणंय है ओर काव्य 
का तारतम्य भी दिखाया गया है। पुस्वक खे टीकाकार को प्रवीणता और 
साहित्य में अच्छा प्रवेश सूचित dar है । पर दूर प्रांत के लोग प्रायः 
शब्दावली न समझ कर मनमाना पाठांतर कर लिया करते थे । यही 
बात दीवानजी में भी मिलती है । “सैं मि सदै सोयो समुमि” (५६२) का 
रूप यह हो गया है-- 

मैं मिस-हाँती at समुक्ति मुँह चूम्यौ ढिंग आइ। 
हस्यो खिसानी गल wt रहो गरे लपटाइ ॥ 

इसके बाद लल्लूलालजी की लिखी प्रसिद्ध टीका 'लाल-चंद्रिकाः का ` 
नाम आता है । यह टीका उत्तम तो नहीं दै, पर ग्रियसन साहब ने 
इसको परिश्रमपूर्वक संपादित करके, इसमें अंगरेजी की एक भूमिका 

१३ ` 
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देकर और साथ ही 'भाषा-भूषण' का भी अनुवाद जोड़कर जब से 
प्रकाशित कर दिया इसकी और धूम मच गई | लल्लूलालजी में कुछ 
dat विद्या-बुद्धि नहीं थी । संस्कृत थे कम या एकदम नहीं जानते थे। 


कुछ पुस्तकें जैसे सिंहासन-बत्तीसी' आदि जो इन्होंने लिखी हैं, वे भौ ` 


भाषाः्रंथों से ही अनुवाद करके | लालचंद्रिका में दोहे की टीका तक 
इरि प्रकाश और कृष्णलाल से उड़ाई हुई है । अलंकार और शं शसमाधान 
अमर-चंद्रिका से उठाकर रखा हुआ दै। जहाँ इन्होंने अपनो वात जोड्ने 
का प्रयत्न किया है वहीं धोखा खाया है। टीका को भाषा में खड़ी और 
, ब्रज का मिश्रण है । शैली वह्दी--वक्ता-बोधव्य, नायिका, दोहे का अर्थे, 
शंका-समाधान, अलंकार तथा उसका लक्षण | इसका पहला संस्करण 
तो लल्लजी ने अपने ही संस्कृत प्रेस, कलकत्ता में छपबाया था ( सन्‌ 
१८१९ ई० ), दूसरा संस्करण काशी के लाइट प्रेस से निकला । तीसरा 
ठाट.का संस्करण Rada साहबवाला है, जो गवर्नमेंट प्रेस, कलकत्ता 
में १८६६ में छुपा था । इसका एक संस्करण नबलकिशोर प्रेस ने भी 
छापा दै, जो बहुत भ्रष्ट छपा È I 
काशी के प्रसद्ध कवि सरदार ने भी एक टीका लिखी थी और 
पद्माकर के पोत्र गदाधर ने भी । पर वे टीकाएँ मिलती नहीं । “लाल- 
चंद्रिका? की ही आाँति प्रख्यात होनेबाली एक टोका प्रसुयाल पाँड़े की 
है जो do १९५३ में कलकत्ता के बंगबासी आफिस से निकली थी। यह 
टीका आधुनिक खड़ीबोली में है । इसमें दोहे का अन्वय, सरलार्थ और 
शब्दों की व्युत्पत्ति दी गई है। इसमें एक १४ पष्ठ की भूमिका भी दै 
जिसमें बिहारी को माथुर ब्राह्मण ओर कृष्ण कवि को उनका पुत्र अथवा 
पुत्र-निर्विशेष शिष्य माना गया है । इसके वाद प” ञ्वालाप्रसाद मिश्र 
की भावाथथ-प्रकाशिका टीका का नंबर है। यह go १६५४ में समाप्त हुई 
थी । रीका में सामान्य अर्थ और अलंकार दिए गए हैं । इसके आरंभ 
में साहित्य-परिचय नाम से एक निबंध जोड़ा गया है जिसमें काव्य, 
रस-चक्र और अलंकार का थोड़े में वर्णन है । बीच-बीच में दोहे भी 
. रखे गए हैं । रत्नाकरजी का कहना है कि एक पुराना खा हित्य-परिचय 
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अंथ था, संभवत: ये दोहे इसी में से लेकर मिश्रजी ने रख दिए हैं । ; 
व्याख्या इन्होंने अपनी रखी है । टीका में पंडिताई खच करते हुए विचित्र 
पाठ एबं अथे किए गए हैं । मिश्रजी सभी क्षेत्रों में अपनी कला दिखाने- 
बाले पंडितों में से थे, आपकी रामचरितमानस की टोका किसी टीका 
के अभाव में खूब चलो । सतसई को टीका को प्रसिद्धि के कारण तो 
स्वर्गीय d- पद्मसिंदजी थे । उन्होंने do १६६७ की सरस्वती में 'सतसई- 
Pav नाम से इसकी बड़ी कड़े और विनोद से अरी हुई आलोचना 
लिखी थी | 
इसके अनंतर आधुनिक काल की तीन प्रसिद्ध टोकाओं का नाम 

आता है, जो इस युग के तीन प्रसिद्ध साहित्य-मम॒ज्ञों द्वारा निर्मित हुई 
हैं। waa पहले स्वर्गीय पं० पद्मसिंह शर्माजी ने 'संजीवन-भाष्य? के 
लिखे जाने की सूचना दी । जिसके पहले भाग में विद्वारी की आलोचना 
आर अन्य कवियों के साथ उनकी तुलना को गई È दूसरे भाग का 
केवल प्रथम खंड प्रकाशित हुआ दै जिसमें १६६ दोहों को टीका २८४ 
gi में की गई है । पहला भाग तो do १६८४ में हो निकला था, पर 
दूसरा भाग वाद में प्रकाशित हुआ । शर्मौजी के स्वगंवास से यह भाग 
अपूर्ण ही रह गया । टीका में पहले प्रत्येक दोहे का संच्षेप में वक्ता- 
asa बतलाया गया दै, फिर अर्थ है । इसके पश्चात्‌ उसकी व्याख्या 
की गई है ओर दोहे को खूबियाँ दिखाई गई हैं । अन्य कवियों की वैसी 
at या उससे भिलती-जुलती कविता भो उद्घृत को गई है और दाहे के 
साथ सबको तुलना को गई 21 पुराने टीकाकारों के मत भो दोहे के 
विषय में sqga feu गए हैं | अंत में अलंकार दिए गए हैं भोर खंडन- 
संडन भी है। शर्माजा ने जो कुळ लिखा है बड़ी सजीव भाषा में लिखा 
है और उन्होंने सा3त्य को सरणि का भरपूर ध्यान रखा है । 

` दूसरी टोका स्वर्गीय लाला भगवानदानजी की 'बिह्वारो-चोधिनी? 
है । इस टोका में शब्दार्थ, प्रसंग और भावार्थ लिखे गए हैं। अंत में 
अलंकार-निणय है । विशेष बाते भो दोहे के साथ-साथ यथास्यान दी 
गई हैं । लालाजी ने यह टीका विशेषतः विद्याथियों के उपयोग के लिए 
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लिखी थी, इसलिए बहुत सरल भाषा में और बड़ी स्पष्टता के साथ अथ. 
लिखा गया है। इन्होंने कद्दी-कहों नये अथं भी लिखे हैं भौर अंत में एक 

शब्दकोश भो दिया है । भूमिका में इन्दोंने दिखलाया है कि बुंदेलखंडी 

शब्दों और अव्ययों का ठीक ज्ञान न होने से लोगों ने अथ में गडबड़ियाँ 
की हैं । विद्यार्थियों में इस टीका का बहुत अधिक प्रचार है । यह वस्तुतः 

बहुत सुबोध पुस्तक है । 

dat टीका 'बिद्दारी-रत्नाकर? है जो स्वर्गीय बाबू जगन्नाथदास 
'रत्नाकर! ने do १९८३ सें प्रकाशित की है । इस पुस्तक के संपादन में 
जितना परिश्रम हुआ है और जितनी छान-बीन से यह टीका लिखी गई 
उतनी ससकंता से हिंदी में दूसरी कोई पुस्तक नहीं निकली | दोहों का 
क्रम, धनका पाठ आदि faa करने में टोकाकार ने बड़ा श्रम किया 
है। कोई २२ वर्ष तक 'रत्नाकरजी' बिहारी-सतसई के पीछे पड़े रहे 
ओर उन्होंने उसको कितनी ही हस्तलिखित प्रतियाँ एवं साथ ही टीकाओं 
का संग्रह किया । टीका में पहले शब्दाथे दिया गया है, फिर अवतरण 
झौर इसके बाद भावाथ दिया है । भावाथ में विशेषता यह है कि दोहों 
में प्रयुक्त शब्दों के अथं से ही उसकी पूर्ति की गई है । जो शब्द टीकाकार 
ने बढ़ाए हैं उन्हें कोष्ठ में रखा है । इसके बाद अंत में अकारादि क्रम से 
सूची दी गई है जिसमें सात प्रसिद्ध टीकाओं के पद्य-कम का संग्रह है । 
जो दोहे बिहारी के नहीं सिद्ध हो सके वे अंत में एक उपस्करण में 
संग्रहीत कर दिए गए हैं। दोहों का अथं करने ओर अवतरणों को 
निकालने में रत्नाकरजी ने संस्कृत और हिंदी की पुरानी परंपरा पर 
पूरा ध्यान दिया है, साहित्य की लीक से वे कहीं बहके नहीं हैं । यह 
अन्य टोकाकारों से उनकी और विशेषता है। सतसई के एक-एक शब्द्‌ 
का उन्होंने ध्यान रखा है । शब्दों के व्याकरण-सम्मत स्वरूपों और 
कारकों के रूपों पर बहुत ध्यान दिया गया है। इसलिए यह हिंदी में 
बिहारी-सतसई की सबसे प्रामाणिक प्रति है। इसमें बिहारी का सबसे. 
पहले असली चित्र भी दिया गया है, जो जयपुर में मिला था । 
केवल हिंदी हो में नहीं अन्य भाषाओं में भी इसकी टीकाएँ लिखी 
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( १६७ ) ' 4 


. गई । यहाँ तक कि संस्कृत और फारसी तक में । संस्कृत की दो टीकाओं 


'का पता चलता है; एक का इल्लेख तो श्री अंबिकादत्त व्यास ने अपने 
“बिहांरी-बिहार? में किया है, पर उसके लेखक का पता नहीं चलता । 
उस टीका में वक्ता-बोधव्य, नायिका-निरूपण और अलंकार-निणय 


“आदि ही हैं, टीका तो कुछ है ही नहीं। हाँ, उसकी भाषा बहुत सरल 


ओर चलती है, इसलिए साधारण संस्कृत जाननेवाला भो उसे समझ 
सकता 21 दूसरी टीका का उल्लेख श्रीयुत रत्नाकरजी ने किया है । 
इसके लिखनेवाले का भी नाम अज्ञात है । इसमें प्रत्येक'दोहे का संक्षिप्त 
अवतरण देकर उसके चक्ता-त्रोधव्य, नायिका-भेद आदि का कथन 


-किया गया है । इसके बाद संस्कृत की टीकाओं की शैली पर दोहे के 


अन्वय-प्राप्त शब्दों को रखते हुए संस्कृत में अथं दिया गया है। यह टीका 
देवकोनंदन टीका का उल्था जान पड़ती है, क्योंकि एक तो इन दोनों में 
qa साम्य है, दूसरे जहो टीकाकार ने थोड़े में दी काम चलाया है वहाँ 
यह भी लिख दिया है-“अन्योप्यथे:श्री देवकीनन्दनटोकातो5वगन्तव्य: ९? 
ga टोका में टीकाकार मद्दोदय ने संस्कृत के टोकाकारो की भाँति कहीं 
'कहीं शब्दों की अच्छी चीर-फाड़ की है. ।'उनदोदीं? का खंड “उन दोहद” 
किया गया है और लिखा गया है-- 'उन' तया ‘ga? अनया च दो 
हीं? उभाभ्यामपि 1” eas 

गुजराती टीका का नाम दे 'भावाथ-प्रकाशिका? और इसके रचयिता 
हैं श्रीसवितानारायण कवि इसका निर्माण-काल do १९६९ है। 
ढीकाकार ने 'प्रकाशिका' के लिखने में पूरा परिश्रम किया है । इसमें 
सरल गुजराती भाषा में प्रत्येक दोहे के वक्ता-बोधव्य, अथं और अलंकार 
दिए गए हैं। एक अच्छी-सी भूमिका भो इसके साथ लगी हुईं है, जिसमें 
का अधिकांश 'बिहारी-विहार' से लेकर रखा गया है। पर विचार 
उन्होंने स्वतंत्र किया 2 | T i 
. श्री जोशी आनंदीलाल शर्मो ने हिजरी सन.१३१४ में (सन्‌ १८६५ 
था सं० १६५२ के लगभग ) फारसी में इसकी एक टीका की T 
अलवर की राजसभा के सभासद थे । टीका का नाम है ‘aut 
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सतसई? | इसमें दोहे की निज-मति-अनुसार टीका मात्र को गई है । 
' अनुवाद समक के साथ किया गया है, पर भावों के स्पष्ट करने में वह 
समर्थ नहीं है । मेरी भव-बाधा? का अथं आप यों फरमाते हैं-- 
Cama तसदीक्राते दुनियावी मरादूर कुनेद । ऐ राधा होशमंद ऑँकि रज्ञ 
उफतादने AR तंन ऊ कि मिस्ले जाफ़रानस्त, रंग सियाहे are सरसन्ज्ञ 
मीशवद याने अज्ञ मुलाकाते अ काइ खुशवक्त मीशवद |” 
यहाँ तक गद्य में लिखी टीकाओं का विवरण दिया गया | अब पद्य 
'में लिखी टीकाओं का हाल सुनिए । पद्य में लिखी टीकाएँ वस्तुतः टीकाएँ 
नहीं हैं | उनमें या तो बिहारी के भाव पल्लवित किए गए हैं, जैसे कवित्त, 
aln, कुंडलिया आदि बड़े छंदों में, अथवा यदि अन्य भाषा में उन्हे 
दिखाना हुआ है तो मूल के भावों की रक्षा करते हुए केबल अनुबाद कर 
दिया गया है-जैसे संस्कृत और उदू में पद्य में सच पूछिए तो एक ही 
टीका थी जो सूरति मिश्र ने दोहों में लिखी थी । उसका उल्लेख ऊपर हो 
चुका है | सुभीते के विचार से हम छंदों के क्रम से दी इनका उल्लेख 
करते हैं | पहले कुंडलियोंबाले तिलकों को लीजिए, क्योंकि Dei को 
कुंडलियों में ढालनेवा ले बहुत-से कवि हुए हैं | कुंडलियों का तिलक सबसे 
प्रथम पठान सुलतान का मिलता है, पर यह पूरा नहीं मिलता | यह सं० 
` १७६१ के आस-पास बना था । इस ग्रंथ के संबंध में लोगों का अनुमान 
है कि यह पूरा बना ही नहीं था, पर 'शिवसिंह-सरोज? से पठान 
. सुलतान के संबंध में चंद्र कवि के एक सोरठे से इसके पूरे बनने की बात 
का पता लगता है-- 
`. देस मालवा माँहि, कुंडलियाँ करि सतसई | 
हरि-गुन श्रधिक सराहि, चंद्र कत्री सुरतिहिं सभा ॥ 


इसकी केवल पाँच कुंडलियाँ मिलती हैं, और ४-४ लोगों के मुंह से 
भी सुनी जाती हैं। पठान सुलतान को कुंडलियों की परंपरा से बड़ी 
प्रशंसा सुनी जाती है, ये वस्तुतः बड़ी मधुर और रोचक हैं । नमूने के 
लिएं एक यहाँ दी जाती है - ही i 
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मेरी भव-बाधा हरौ राधा नागरि az | 
जा तन की भाई परें स्यामु हरित-दुति होइ ॥ 
स्यामु हरित-दुति होइ, करै सत्र कलुष-कलेसा | 
fie चित्त कौ भरमु, रहै नहिं कछुक अँदेसा ॥ 
कह पठान सुलतान कटे जम-दुख की बेरी । 
war बाधा at सदा बिनती सुनि मेरी ॥ 
कुंडलिया वाँधनेवाले दूसरे शख्स हैँ नव्वाग जुल्फिकार अली। कुछ 
लोग FS पुराना व्यक्ति मानते हैं, पर ग्रंथ के अंत में एक दोहा दिया 
गया है जिसमें “गुन नम ग्रह अरु इंदु! लिख कर संवत्‌ व्यक्त किया 
गया है । इससे इसका निर्माण-काल do १६०३ ठहरता Èl इनकी 
छुंडलियाँ साधारण हैं | इन्होंने सोरठों और कुछ दोहों पर 'छंद-अवरोध? 
कहकर कुंडलियाँ नहीं बोधी । नमूने के लिए इनकी भी रचना देख 
लीजिए— 
पाखी सोर सुद्दाग कौ इनु चिनु हीं पिय-नेह | 
उनदोंहीं श्रँखियाँ कके के अलसोंदी देइ ॥ 
कै meat देइ खिसोंहीं सी कै ठाढी । 
प्रीति जनावति अधिक रीति रति की जो गादी ॥ 
गाढ़ी करि अंग आँ गि घाघरौ घनो Perret | 
wet हियौ दिखाइ अनोखी आनेँद पारथौ ॥ 
एक कुंडलिया बाँधनेवाले ईश्वरीप्रसाद कायस्थ हैं, पर उनका ग्रंथ * 
ही नहीं मिल्लता। चौथे व्यक्ति प्रसिद्ध अंविकादत्त व्यास हैं। इन्होंने दोहों 
पर कुंडलियाँ वॉणकर 'बिहारी-बिहार? नाम से छपवाया है। इसमें प्रत्येक 
दोहे पर कहीं तो एक और कहीं एक से अधिक कुंडलियाँ लगाई गई हैं । 
इनकी कविता अच्छी और पांडित्यपूणं है । पर छंदों के साचे में शब्दों 
को ढालने का इनका प्रकार उतना अच्छा नहीं था I व्यासजी ने ग्रंथ 
सें एक लंबी भूमिका भो दी दै। इसमें 'उपोदूघातः शीषक में तो कवि की 
आलोचना है, फर उसके बाद बिहारी के समय ओर वंश के विवाद 
को सुलमाने का प्रयत्न किया गया दै | तत्पश्चात्‌ बिहारी-सतसई के दोहों 
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के विभिन्‍न क्रमों पर विचार किया गया है -और अंत में सतसई के 

व्याख्याकारों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तात्पर्य ag कि आपने 

बिह्दारी-संबंधी-सादित्य के लिए परिश्रम करके पर्याप्त सामग्री एकत्र कर 

दी है | व्याख्याकारों का आपने यथाप्राप्त afta भी विस्तार से दिया 

है। पुस्तक के पीछे कठिन शब्दों की विवृति दी गई है और दस प्रसिद्ध 

टीकाओं की क्रम-संख्या अकारादि क्रम के अनुसार जोड़ी गई है। 
: आपने अपना वृत्तांत भो जोड़ दिया है। उदाहरण के लिए एक दोहे पर 
: इनकी कुंडलियाँ दी जाती हैं-- 


' किती न गोकुल कुलबधू काहि न किहिं सिख दीन | 
i A तजी न कुल-गली है मुरली-सुर-लीन ॥ 
9 Wa मई क्यो at नवेली नारि get. 
1. ,. चारि दिना तें me भई एती गरबीली॥ 
कान आँगुरी देह मागु A पुनि आकुल | 
सुकवि देखु बिललात गोपिका किती न गोकुल ॥ 


AE GR) 

हे मुरली-सुर-लीन लखहु पसु-पंछी मोहृत l 

सुरी किन्नरी श्रादि टकटकी at जोहत ll 

मंत्र बसीकर फूँकि करत हरि art आकुल | 

सुकवि भटकती फिरत गोपिका किती न गोकुल ॥ 
बिहारी के Het का विस्तार कुंडल्षियाँ में करनेवाले एक पटने की 
i सिख-संगत के महंत साहबज्ञादे बावा सुमेर सिंह भी हैं। ये भी उसी समय 
:के लगभग कुडलियाँ लिख रहे थे, जिस समय व्यासजी। व्यासजी के 
“समय में इनका मंथ पूरा नहीं हुआ था, पर पीछे रत्नाकरी के 


जाता - .... ..: ... 
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सीस मुकुट करि काछिनी कर मुरली उर माल | 

इहिं बानिक मो मन बसहु सदा बिहारीलाल ॥ 

सदा बिहारीलाल करहु चरनन को चेरो। 

तुहि तज श्रनत न जाय कतहुँ प्रियतम मन मेरो ॥ 

मेरो तेरो मिटै मिलै तस संगत ईस | 

बिहरहुँ हे उनमत्त धार ane निज सीस ॥ 
भारतेंदु बाबू और श्री पंडा जोखुराम को छुंडलियाँ भी बिद्दारी- 
बिद्दार में दी गई हैं। पर इन्होंने कुछ ही दोहों पर इंडलियाँ लगाई था, 
उन्हें पूरा न कर सके। आरतेंदु बाबू की कुंडलियाँ कैसी बनी हैं यह 


कहने की आवश्यकता नहीं। जोखूराम ने पठान की कुंडलियाँ सुनकर 
' कहा था कि मैं इससे उत्तम बना सकता हूँ । भारतेंदु बाबू ने एक रुपया 
' अति कुंडलिया देने का वचन दिया, पर ये जो दो-चार कुंडलियॉ बना 
, लाए वे किसी कोजंचीं नहीं । इसलिए फिर इन्होंने मोन-साधन किया। 
 भारतेंडु बाबू की एक कुंडलिया नीचे दी जाती दै-- ; 


मोहन मूरति स्याम की अति अरूुत गति जोइ | 

बसत सुचित-अंतर तऊ प्रतिबिंबित जग होइ ॥ 

प्रतिबिंबित जग होइ कृष्ण-मय ही सव तूझे | 

इक संयोग बियोग- भेद कछु प्रगट न बूके ॥ 

श्री इरिचंद न रहत फेर वाकी कछु जोहन | 

होत नेन मन एक जगत द्रसन जब मोइन॥ 
अब कविच-सवैयों वाली टोकाओं का विवरण सुनिए। इस प्रकार 
की सबसे पद्दली टीका कृष्ण कवि की है, जिन्होंने dag १७८२ में यह 
अंथ समाप्त किया था। दोहों का अथं खोलने के लिये यथाबसर कवित्त 
था सपैया दोनों का व्यवहार हुआ है। कुळ लोगों ने इन्हें WaT 
बिहारी का पुत्र मान लिया है । टीका में केवल कवित्त-सवैया द्वी नहीं 
हैं । सबसे पहले इन्होने दोहे के अक्षरों की गणना और लघुगुद-संख्या 
भी दी है। साथ ही दोहे की जाति भी लिखी है। इसके बाद गंय में 
बक्ता-बोधव्य और नायिका-भेद दिया है। इन्होंने अलंकार एकदम नहीं 
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दिए हैं । कहीं-कहीं इन्होंने अपने कवित्त देकर दोहे के भाव के अन्य 
कवियों के कवित्त ही लिख दिए हैं ।. .एक दोहे का सवैया नमूने के लिए 
नीचे दिया जाता है - 
राति थौस ge रहै मान a ठिक seus | 
Sat alga get शुने हाथ .परि जाइ॥ 
जो हों भकों तौ खरो ही wes करे मनुहार अनूठी अनूठी | 
WO eee हाथ न आवत सौगुन की रहै सिद्ध सी दूठी ॥ 
सीळ gma सदा fre हँस बोले अभी-बरषा मनु बूठी-। 
होस fet निसिद्यौस रहे मनमोहन सों कबहुँ नहिं ect! 
. इसी ढंग की दूसरी टीका श्रीजानकी प्रसादजी की है। ये अयोध्या 
के कनक-भवन स्थान के महंत के शिष्य थे । संवत्‌ १९२७ में इसको 
- रचना हुई | कविता में ये अपना उपमान 'रसिक-बिहारी? या ‘cee 
रखते थे । 'रसिक-बिहारी? नाम कवित्तों में और 'रसिकेश' सवैयो में 
प्रयुक्त करते थे। दोहों का अथं इसमें भी यथावसर दोनों ही छंदों 
(कवित्त एवं सवैया) में दिया गया है । कृष्ण कवि को fae जैसी सरल 
है वैसी इनकी कविता नहीं हुई है। इनकी टीका का नाम रसकौमुदी 
है। इन्होंने केवल दोहे को कवित्त या सवैया में परिशंत कर दिया है 
आर कुछ नहीं लिखा है । बानगी के लिए एक कवित्त देखिए-- 
सुनत पथिक मुँह माह-निसि ga, चलति sf गाम | 
बिनु a बिनु हीं a जियति विचारी बाम॥ 
बीते बहु द्योस प्रान-प्यारी की न पाई सुधि, 
दई वह R किमि aft apart है । 
सोचत A मैं छैल fae विदेस माहिं, 
मो मैं प्रान वाको प्रिय प्रान हूँ ते प्यारी है ॥ 
ता छुन बरोही कोऊ चरचा चलाई aq, 
'रसिक-विहारी? भयौ अधिक सुखारी है। 
सुनी उहि गाम aR निसि में चलत ae, 
सुने बिन ai वाम जियति बिचारी है ॥ 
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Pal पर सबैया लगानेवाले ईश्‍वर कवि नाम के एक सजन और 
हैं। टीका का समय संवत्‌ १६६१ है। सवैया में केवल भाव ही पल्लवित 
कर दिए गए हैं। दो-चार पर संक्षिप्त टिप्पणी भी दी गई 21 सवैया यों 
तो अच्छे हैं, पर कृष्ण कवि की सी मधुरता उनमें कहाँ |. एक. 


उदाहरण लौजिए-- 


पाखी सोरु सुग कौ इन Rad पिय-नेह । 
उनदोंदीं feat ककै के sad देह ॥ 
देखि के आवत वालवधू बतरानी सबै करि आप सनेह है | 
इंस्वर देखो करे मिस कैसे हेरे मन मारुत at नम मेह है ॥ 
पीतम ही तिन पाखौँ सुद्दाग कौ याने अरी अब ही करि नेह है । 
कीनी उनींदी मली श्रॅखियाँ अरु सों हैं करी अलसोंही सो देह है ॥ 
यहाँ तक हिंदी भाषा में पद्यांतर करनेवालों का विवरण दिया गया 
है। अब अन्य भाषाओं में पद्यांतर करनेवालो का भी संक्षिप्त विवरण 
सुनिए । संस्कृत में इसके पद्य में दो भाषांतर हुए हैं; एक का नाम है. 
आयागुंफ और दूसरे का नाम है शंगार-सप्तशती | आर्यागुंफ की रचना 
काशिराज चेतसिंह के दरबारी पंडित और प्रधान कवि श्री हरिप्रसादजी 
ने सं० १८३७ में को थी | इसमें केवल पद्यांतर et किया गया है, कोई 
टोका नहीं है। श्वंगार-सप्तशंती में पद्यांतर के साथ-साथ संस्कृत में ही 
विस्तृत टीका भी है। यह टीका सं० १६२५ में Go परमानंद भट्ट ने को 
थी और उसे भारतेंदु बाबू और उनके मित्र रघुनाथ पंडित के प्रीत्य 
बनाकर उन्हें ही समर्पित किया ar इसमें विशेषता यह दै कि संस्कृत का 
पद्यांतर भी दोहों में ही है । दोनों में से एक-एक उदाहरण.दिए जाते हैं-- 
आर्यागुंफ-- 
नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारि। 
ast मनौ ara विरद बारक बारन तारि ॥ 
दत्तमनकर्णनमिह सम्यगयाभूद्ञ्भथा ममाहानम्‌ | 
` ` मन्ये तारणविरुदस्त्यक्तो . द्विरदं समुत्ताय्य ॥ 


` ameaga में 'सीस age कटि काछनी? का संस्कृत दोहदा RR- 
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*मस्तकमण्डितमुकुटवर हदयलसितवनमाल | 
मम हृदये वस कटिरसन मुरलीधर गोपाल ॥ 
मुंशी देवीप्रसादजी प्रीतम” ने उदू में 'गुलदस्तए fen? नाम से 
a को शेरों में ढाला है । शेरों में अनुवाद बहुत सुंदर हुआ दे, इसमें 
संदेह नहीं। एक दोहे को एक ही शेर में उसी चुस्ती के साथ ढाल लेना 
'बिना सच्ची महारत और इल्म के हो नहीं सकता | यह पुस्तक सं० १६८१ 
सें प्रकाशित हुई दै। नमूने के लिए एक शेर पेश करता हूँ-- 
गोधन तू हरष्यो fet घरियक लेहि पुजाइ | 
' ` aain परैगी सीस पर परत पसुनि के पाइ ॥ 
पुजाले दो घड़ी गोधन खुशी से oa तो दिन आए । 
मजा चम्खेगा लब रखेंगे सरपर पाँव चौपाए। 
बिद्दारी की कुछ टोकाएँ ऐसी भो हुईं जिनमें केवल दिमारा का 
Mex दिखलाया गया है । सुना जाता है कि छोडूराम नाम के एक 
व्यक्ति ने विहारी के दोहों का अथं देद्यक पर घटाया था। पर इखका 
'नाम ही नाम सुना जाता है, कोई पता या नमूना कहीं नहीं मिलता | 
इधर स्वर्गीय लाला भगवानदीनजी ने 'शांत-बिद्दारी' नाम से दोद्दो का 
अर्थं अपनी संपादित श्रीविद्या’ में निकाला था, पर आगे चलकर उन्होंने 
ag बिचार छोड़ ही दिया। नमूने के लिए एक दोहे का अथ दिया 
ज्ञाता है-- र 
कन दैबो साँप्यों ससुर बहू great जानि | 
रूप रहँचटे लगि लग्यो मागन सत्र जग आनि || 
शब्दार्थ- स gag = देवांगना-सद्दित, लक्ष्मी तक । थुरइथी = छोटे हाथ- 
चाला, कृपण, कंजूस | जानि = ज्ञानी ( व्यंग्य से मूर्ख ).। मा गन = लक्ष्मी का 
देर | रूप = रुपये । 
भावाथं- ( कोई सत्योपदेशक किसी कंजूस के प्रति wear है-- ) हे छोटे 


gare ज्ञानी ( श्रर्थात्‌ मूर्ख कंजूस ) ईश्वर ने तुझे घन, यहाँ तक कि स्वयं . 


'खच्मी ही इसीलिए सौंपी है कि तू सबको भिचा दे, परंतु तू तो रुपये के लालच 
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में पड़कर ऐसा बिगड़ा कि सारे संसार से ला ला कर लक्ष्मी का देर लगाने लगा _ 
( यह उचित नहीं ) | ; 
यहाँ तक तो टीकाओं का संक्षिप्त उल्लेख हुआ । अब संक्षेप में दी 
बिद्दारी-सतसई के प्रमुख क्रमों का भी उल्लेख किया जाता है। सतसई 
की आलोचना में इन क्रमों का प्रायः उल्लेख हुआ करता है, इसलिए. 
इनका परिचय प्राप्त करना भी आवश्यक है. । बिद्वारी-सतसई में दोहो 
का कोई क्रम नहीं था इसका उल्लेख तो विभिन्न टीकाओं ओर क्रम. 
बाँधनेवालों की भूमिका से ही चल जाता है-- 
किए. सात सै दोहरा सुकत्रि बिहारीदास । 
बिनुहिं अनुक्रम ए भए महि मंडल सु-प्रकास कोविद्‌ कवि ।. 
जद्यपि है सोमा सहज सुक्तनि तऊ सु देखि। 
गुहे ठौर की ठौर त लर मैं होति बिसेखि ॥--पुरुषोत्तमदास। 
जद्यपि है सोमा घनी मुक्ताफल मैं देखि | 
` गुँ ak की ak तैं लर मैं a विसेखि ॥--आजमशाही क्रम ।: 
बीते काल अपार ते मण व्यतिक्रम देखि। 
करे अनुक्रम फेरि तें प्रोहित प्रेम त्रिसेखि ॥-प्रेम पुरोहित | 
यों तो बिहारी-सतसई के १३-१४ क्रमों का पता चलता है, पर उनमें 
से प्रमुख और महत्त्वपूर्ण क्रम ५-६ ही हैं। सबसे पहला वह क्रम है. 
जिसका अह्लुगमन 'बिहारी-रत्नाकर” में किया गया है। यह बिद्दारी काः 
निज क्रम कहा जाता दै। इस क्रम का निश्चय कई बहुत प्राचीन पोथियों. 
के आधार पर किया गया È I इस क्रमं की स्पष्ट विशेषता यह दै कि. 
इसमें द्स-द्स दोददों के अनंतर एक दोहा नीति-संबंधी या ईश्वर-वि्तय. 
का रखा गया है । बीच के दोहो में और कोई विशेष क्रम नहीं दै। कहा. 
जाता है कि जिस क्रम से बिद्दारी-सतसई के दोहों का निर्माण हुआ है. 
उसी अनुक्रम से दोहे इस क्रम में पाए जाते हैं। इस क्रम पर HY 
की गद्य टीका, a विजयगढ़वाले की टोका, फारसोवाली टीका. 
झर बिहारी-रत्नाकर È | 
दूसरों के द्वारा बाँघे गए क्रम में यद्यपि सबसे पहले कोबिद्‌ कवि का 
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क्रम दै ( सं० १७४२ ) जिसमें विषय-क्रम के अनुसार पुराना क्रम तोड़ 
दिया गया है, तथापि यह कोई महत्वपूर्ण और अच्छा साहित्यिक क्रम 
नहीं है । प्रसिद्ध क्रमो में सबसे पहला पुरुषोत्तमदास का बाँधा हुआ क्रम 
ही है। इसकी चर्चा दरिप्रकाश टीका में की गई हे--“पुरुषोत्तमदासजी 
को बॉँध्यौ क्रम है ताके अनुसार टीका ।? इस क्रम का समय tio gogy 
के आस-पास हे । इस क्रम को विशेषता यह है कि पहले नायिकाभेद 
और नख-शिख के क्रम से दोहे रखे गए हैं और अंत में नीति एवं भक्ति 
के दोहे ETAT हुए हैं । इसी क्रम पर अमर-चंद्रिका, ' हरिप्रकाश टीका 
जुहिफकार खाँ की छ'डलिया. बिद्वारी-बोधिनी और गुलदस्तए बिहारी हैं। 
सबसे अच्छा क्रम अनवर-चंद्विका का है! सं १७७१ ) | यह क्रम 
रस-निरूपण के & नुसार रखा गया है। इसमें सोलह प्रकाश हैं, पर 
'पद्दले प्रकाश में कवि ने अपने प्रझु के वंश का ada - किया है । तेरह 
प्रकाश तक नख-शिख, नायिकाभेद, वियोग-द्शा, सात्त्विक एवं हाबांदि 
के Ve हैं और अंत में नवरस, षट्ऋतु और अन्यो क्ति के दोहे रखे गए 


हैं। इस क्रम पर साहित्य-चंद्रिका, प्रताप-चंद्रिका और रणछोड़जी दीवाने . 


'की टीकाएँ हैं। 
इसके बाद सबसे प्रसिद्ध क्रम का समय आता है ( सं० १७८१ )1 
इसका नाम आज्मशाही क्रम है। बहुत-से छोग ATIN यह समझने 
खगे हैं कि यह कम दिल्ली के बादशाह आजमशाह ने JANA था। 
'पर चरतुतः यह क्रम आजमगढ़ के तत्कालीन अधिकारी आजम खाँ के 
अनुरोध से जौनपुर के हरिजू नाम के किसी कवि ने लगाया था। इस 
कम का नाम “आजमसशाही? हो धोखे को eet है, वस्तुतः इसका नाम 
झाजमखानी' होना चाहिए | इस भ्रम का प्रचार 'लालचंद्रिका? के कारण 
हुआ है । यह क्रम भी नायिका-भेद को हो लेइर चला है इस क्रम का 
अहण लाल-चंद्रका, भावाथ-प्रकाशिका, विद्दारी-बिहार, संजीबन-भाष्य 
ओर श“ंगार-सप्तशदी में किया गया È । 
अष्णदत्तवाली कवित्त-बंध टोका का भी एक क्रम है। यह क्र 
विषय के अनुसार ही है, पर कोई विशेष महत्त्वपूर्ण ता pii Be 
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पर प्रुदयाल पाँड़े की और गुजराती टोका भी है | ईसवी खाँ ने अपना 
wan सबसे निराला रखा है। उन्होंने दोहों को अकारादि क्रम से ही 
रख दिया है। संभव है कि इन क्रमों के अतिरिक्त भी और क्रम हाँ, पर 
जो टीकाएँ मिलती हो नही हैं उनके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता | 

टीकाओं के अतिरिक्त बिद्दारी के संबंध में कुछ लेख भी हैं । यों तो 
बिहारी की प्रशांसा में प्राचीन टोकाकारो ने भी दो-चार दोहे लिखने का 
sara किया है. जिनमें बिहारी को प्रशंका प्राचीन परंपरा के ढंग को को 
गई है। उन दं हों से यहो प्रकट दोता है कि विहारी की कविता लोक 
में बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी । इधर गद्य में खड़ीबोली के गृहीत हो जाने 
पर जो टीकाएँ जिखी गई उनमें खे अधिकांश में भूमिक्ाए दी गई हैं 
आर बहुतों में बड़ी बड़ी भूमिकाएँ हें । इन सम में विहारी की जोवनो, 
उनकी काव्यप्रतिभा एवं टोकाओं आदि का उल्लेख है । इनका उल्लेख 
हम टीकाओं के साथ ही करते आए हैं इसलिए फिर से उनका उल्लेख 
'अतिप्रमंग हो जायया। उनके अतिरिक्त और लेखों के संबंध में कुछ 
परिचय दे देना चाहिए । स्वर्गीय राधाचरण गोस्वामी ने 'भारतंदु' पत्र 
में एक लेख छपवाया था.जिसपें बिहारो को प्रशांसा के अतिरिक्त उनकी 
जाति आदि का भी निणय करने का प्रयत्न किया गया था। पं० 
महेशदत्तजी ने भाषा-काव्यसंग्रह में बिहारी को कान्यकुव्ज ब्र ह्ण 
लिखा । इसके अनंतर बा० राधाकृष्णदासजी ने एक निबंध लिखा जिसमें 
प्रसिद्ध कवि केशव ओर बिहारी को कविता का मिलान करके यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया गया कि बिहारी उनके पुत्र थे । 

विहारी के संबंध में सबसे अधिक चर्चा ओर विवाद उस समय से 
आरंभ हुआं जब सिश्रवंधु महोदयो ने अपना “हिन्दी-नवरत्न? प्रकाशित 
किया । इस पुस्तक में एक किसी gua कवित्त के आधार पर कवि 
देवदत्त को बिहारी से पहले स्थान दिया गया | यह्‌ बात बहुत से लोगों 
को खटकी | श्री पं: महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने 'सरस्वती” में इस ग्रंथ 
की कड़ी टोका की ओर 'नवरत्न' में ग्रहोत 'मान-दंड' को अनुचित 
बतलाया । इधर पं० qafa जी शर्मा ने 'सतसई-संदार! के नाम से 
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एक लेख vo ब्वालाप्रसाद मिश्रको 'भावाथ-प्रकाशिका' टीका की . 


आलोचना में सरस्वती” में ही छपवाया | फिर उन्होंने संजीवन-भाष्यः 
लिखना आरंभ कर दिया । जिसकी भूमिका के रूप सें पहला खंड 
प्रकाशित किया गया | इसमें संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, उदू के कवियों की 
रचना से बिहारी को कविता की तुलना करके यह दिखाया गया है कि 
बिहारी ने जो कुछ कहा ag सबसे बढ़कर है | 'हिंदी-नवरन्न' में बिहारी 
की कविता में कुछ दोष भो दिखाए गए थे, उनका भी इसमें निराकरण 
किया गया! यहद पुस्तक लिखकर शर्माजी ने हिंदी में तुलनात्मक ant- 
लोचना का आरंभ किया । कहीं शर्माजी बिहारी को देव के साथ तुलना 
करना भूल गये | इतने बड़े कचि के साथ बिहारी को तुलना न की जाय, 
यह अवश्य उस कवि के संबंध में उपेक्ताभाव बतलाता है । बस, फिर 
क्या था । श्रो पं० ऋष्णबिद्दारी मिश्र ने 'देव और बिहारी? नामक एक 
पुस्तक प्रकाशित करवाई | इस पुस्तक में इन दोनों कवियों की कविताओं 
का अलग-अलग विवेचन किया गया । इसके लिखने का तात्पर्य यही था 
कि देव बिहारी से अच्छे कवि हैं । ae बात पुस्तक के नाम से ही लक्षित 
करा दी गई है | स्वर्गीय लाला भगबानदीनजी को यहद बहुत बुरा मालूम 
हुआ | उन्होंने जबलपुर की 'श्रीशारदा? नामक पत्रिका में इस पुस्तक की 
आर साथ ही हिंदी-नवरन्न में बिहारी के संबंध में प्रकट :क्रिए गए 
विचारों की बहुत wet और कडवी भाषा में आलोचना की । इसी 
आलोचना को उन्होंने बिहारी’ और “देव? के नाम से अलग पुस्तकाकार 
भी छपवा दिया । लालाजी के इस मैदान में आ जाने से विहारी और 
देव को लेकर कुछ दिनों तक खूब लिखा-पढ़ी होतो रही । अंत में दोनों 
पत्त के छोग एक दूसरे की साहित्य-ममंज्ञता Waa के लिए छुछ और 
आगे बढ़ गए। हिंदी के सौभाग्य से इस दलादली में ओर साहित्यिक. 
नहीं कूदे । लालाजी को सृत्यु के वाद से यह शोर कम हो गया है । 
बिद्दारी के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण लेखमाला स्वर्गीय रक्नाकरजी 
ने चागरी-प्रचारिणी पत्रिका में छपवायी। एक लेख में बिद्वारी की जीवनी 
. पर बिचार किया गया है और यहद दिखलाने का प्रयत्न किया गया है. 
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कि विहारो यदि प्रसिद्ध कवि केशवदास के पुत्र ad, तो कमसे-कम 
शिष्य तो अवश्य थे। उनके विचार से बिहारी उनके पुत्र हो सकते हैं, 
पर किसी ऐतिहासिक प्रमाण का आधार न मिलने से उन्होंने उसे वहाँ 
छोड़ दिया है। दूसरा लेख उन्होंने बिद्दारो-सतसई से संबंध रखनेवाले 
साहित्य पर लिखा है । इस लेख में बड़े विस्तार से सतसई के टीकाकारों 
ओर टीकाओं क! परिचय, उनके क्रम तथा अन्य लेखों का विवरण दिया 
गया है । एक लेख में waa यह भी दिखलाया है कि ATANN का 
व्याकरण प्रस्तुत करने के लिए यदि बिद्दारी-सतसई आधार बनाई जाय ` 
तो एक अच्छा व्याकरण प्रस्तुत हो सकता है। जहाँ कमो पड़ेगी उसके _ 
लिए घनानंद से सहायता ली जा सकती है। रत्नाकर जी के ये लेख वस्तुतः 
उनके 'बिहारी-रत्नाकर? की भूमिका के अंग हैं । बिहारी को आलोचना 
के रूप में उन्होंने जो लिखा है, वह अभी तक प्रकाशित नहीं 
किया गया È I 

इसके अतिरिक्त बिहारी पर कितने ददी लेख अन्य पत्र-पत्रिकाओं में 
भी समय-समय. पर .निकळते रहे हैं, पर उनमें विशेषःरूप से उल्लेख- 
योग्य कोई नहीं है । अधिकांश में या तो किसी दोहे. को गुत्यी सुलमाई 


"अथवा उलमाई गई है या मुग्ध भाव से बिदारी की गुणाबली गाई गई 


है। 'जागरण' के एक लेख में बिहारी के 'भाम्य-वणंन' पर कुछ अच्छा 
विचार किया गया है। यद्यपि लेखक ने बिहारी की परीक्षा कड़ाई के 
साथ की दै, पर इसमें संदेह नहीं कि 'माम्य-जीवन' के प्रति उनका 
अनुराग नहीं था। बिहारी की बहुत संक्षिप्त, पर प्रौढ़ एवं तात्त्विक 
झालोचना श्रद्धेय आचायं पं० रामचंद्रनी शुक्त के दिंदी-सादिस्य के 
इतिद्दास' में मिलती दै ' हिंदी में बिहारी की विशेषताओं का स्वतंत्र रूप 


खे उद्घाटन करनेवाली कोई पुस्तक नहीं निकली दै । 


१४ 
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उपसंहार 


` बिहारी और उनकी सतसई के संबंध में जो कुछ लिखा गया है 
उससे स्पष्ट है कि बिहारी ने बहुत थोड़ी रचना से ही अधिक संमान प्राप्त 


_कर लिया। इतनी कम रचना करके इतना अधिक संमान प्राप्त करनेवाला 


हिंदी का.दूसरा कोई कविं नहीं दै। बिद्दारी को जो dara मिला वह 
इसलिए नहीं कि वे अपनी कविता के क्षेत्र में अकेले हैं, बल्कि इसलिए 
कि उन्होंने अपनी रचना के लिए शगार का जो क्षेत्र चुना उसमें उसी 


ढंग की युक्तक-रचना करनेवाले कवि जनता और काव्य-समंज्ञों की दृष्टि 


में उनसे बढ़कर नहीं सिद्ध हुए l बहुतों ने उनकी नकल की, बहुतों ने 
उनके भाव लिए, भाषा ली, शली अद्दण की, पर कोई इतनां समर्थ या 
शक्तिशाली. नहीं हुआ जो रसिकों में उनके संबंध में बेठे हुए विचार फो 


Raga देता | बिहारी को हुए तीन सौ वषे के लगभग हो चुके, पर बिहारी : 


का अध्ययन अब भी जारी है, उसमें किसी प्रकार की अड्चन नहीं 
आई । नई सभ्यता के द्विमायतियों ने सतसई को कुरुचिपूण, अश्ली ल~ 
न जाने क्या-क्या कहा, पर उसका असर छुछ भो. नहीं हुआ । यह युग 
aime का विरोधी युग माना जाता है-यद्मपि ga कविताओं . 


का.अटाला लगता चला जा रहा है-पर' बिहारी का विरोध होने पर 


भी उनकी कविताएँ पढ़ी जाती हैं, उनमें चुंबक को भाँति कोई ऐसा 
झाकषण है जो बरबस हृदय को खींचं लेता है। इसका तात्पय यह भी 


` नहीं है कि बिहारी में घोर aime को कविताएँ नहीं है । हैं, पर वे aga 


थोड़ी हैं ; उन्हें सरलतापूवंक 'अलग किया जा सकता है। पर जिन 
लोगों को नायिका-भेद का नाम सुनते ही चक्कर आने लगता है, या जो 
यह सममते हैं कि ame की सारी कविताओं में अश्लीलता ही 
अश्लीलता रहती है, उनकी समझ को फेरने की दवा ही क्या है? 
बिहारी के एक-एक दोहे में विशेषाताऐ भरी पड़ी हैं, भावों की 
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पुनरुक्ति उनमें कहीं नहीं है, उपमाओं की भले. ही हो। उनके प्रत्येक: 
दोहे का एक स्वतंत्र लक्ष्य है, उसी तक पहुँचने का प्रयत्न उस दोहे में 
किया गया है। मुक्तक-रचना में जितनी भी विशेषताएँ संभाव्य हद 
Rard में सब पाई जाती हैं, वे अपने चरम उत्कर्ष को पहुँची हुई हैं। . 
यही कारण है कि उनकी कविता के सामने दूसरे किसी मुक्तक-रचनाकार 


_ की कविता stadt नहों। किंतु इन सब बातों का बहुत विस्तार करना 


अभी नहीं था । साहसी लोग तो एक दोहे की आलोचना में ही ग्रंथ 
का मंथ लिख सकते हैं । प्रस्तुत पुस्तक (में बिहारी की सामान्यं और 
व्यापक विशेषताओं का हो थोड़े में उल्लेख करने का प्रयत्न किया गया 
है। इसलिए उनकी बहुत सी छोटी-छोटी विशेषताएँ छूट भो गई हैं-। 
बहुत-सी बातें केवल प्रकरण के विस्तार के ही कारण नहीं लिखी जा 
सकी । जैसे भाषावाले प्रकरण में ही बिद्दारों के शब्द-प्रयोग पर समुचित 
बिचार नहीं किया जा सका | बिहारो में कहीं-कहीं ऐसे ऐसे शब्द पडे. 
हुए हैं जो उनकी भावाभिव्यक्ति सें अत्यधिक सहायक हैं। ऐसे प्रयोग 
लाक्षणिक भी हो सकते हैं, और सांकेतिक भो । पर लाक्षणिक प्रयोगों में 
जहाँ व्यंजना अच्छी रहती दै उसकी प्रशंसा सभी लोग करते आए हैं 1: 
बिद्दारी का ऐवा ही एक उदाहरण लीजिए-- 
i प॒ग पग मग अगमन परति Tre दुति झूलि । 
ठौर att लखियत -उठे दुपहरिया के फूलि ॥--₹०६ 1४४० 

* यहाँ पर 'सूलिः शब्द का प्रयोग बहुत ही उत्तम हुआ है। पैर रखने 
पर उसकी लाल आभा आगे की ओर झूल पढ़ती है। फूल के पौधे 
में, विशेषतः गुल-दुपहरिया (im) के पौधे में फूल बूंत में झूला 
करते है। युति फूल की भाँ ति कोई साकार पदार्थ नहीं है, पर उसकी 
झाभा किस प्रकार फैलती है इसे व्यक्त करने के लिए इसका मूल पड़ना 
कहा गया है। युति के Sena का बोध कराने के लिए यह प्रयोग बहुत 
झंच्छा ~ आसं I 

` बहुत खे प्राचीन टीकाकारों ने, जिनका उल्लेख पहले किया गया: 
है, प्रत्येक दोहे में ध्वनि आदि निकालने का प्रकांड प्रयत्न किया है; 
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( २१२ ) 
उन्होंने कितने ही विवाद खड़े किए हैं, और उनका समाधान किया 


हे! बह भी बिहारी की प्राचीन ढंग की समालोचना ही है। हिंदी और 


संस्कृत-साहित्य में टीकाकर साथ-साथ आलोचना का भो अज्ञात रूप 
. चे काम किया करते थे । मल्लिनाथ की टीकाओं में कालिदास तथा अन्य 
संस्क्ृत-कवियो. की बहुत सी समालोचना भरी पड़ी है। पर उन 
विवादों को उठाना आजकल की आलोचना में. “पुरानी बात? समझी 
जाती है । फिर भी इसमें भारतीय ढंग पर ही चलने का उद्योग किया 
गया-है | हमारे यहाँ रीति-ग्रंथों में जितनी शास्त्रीय बात कही गई हैं 
उनपर यदि विवेकपूर्ण दृष्टि रखी जाय तो किसी भी काव की, वह चाहे 
देशी दो या विदेशी, भली भाँति आलोचना की जा सकती दे और वह 
आलोचना तात्विक होगी । -रस-चक्र का Sat निरूपण हमारे यहाँ 
हुआ है, वैसा और कहीं नहीं दै । बहुत-सी सामग्रो तो अभी संस्कृत 3 
रीति-ग्रंथों की टोकाओं में दबी पड़ी है वस्तुतः यही पद्धति आलोचना 
के लिए श्रेयस्कर है | भावात्मक समालोचना और तुलनात्मक समालो- 
चना का भी बाजार गर्म है। परं इसमें दोनों प्रकार को आलोचनाओं 
से.प्रथंक रहने: का प्रयत्न किया गया है । बिद्दांरी के गुण-दोष बिना 
किसी हिचकिचाहट के कहे गए Pa $ 

विहारी की प्रशंसा केवल हिंदी में हो या भारतीय के हारा दी at 
गईं हो, tar नहीं दै। प्रसिद्ध साहित्य-रसिक डा० गियसंन अपने 
'लाल-चंद्रिका' के संस्करण की भूमिका में यहाँ तक लिख दिया है कि-- 

“Biharilal has been called the Thompson of India, 
but I do not think that either he or any: of his 
brother-poets of Hindustan can be usefully compared 
with any Western : poet.: know nothing like his 
. verses in any European language” 

अर्थात्‌ “बिहारी भारत के थाम्सन्‌ कहे जाते हैं । पर मेरी समम में 
उनकी या उन्हीं के भाई-बंधु किसी दूसरे भारतीय कवि की रिसो प्रतीच्य 
कवि से ठीक-टीक तुलना नहीं की जा. सकती । . मैं.तो योरप की:किसो : 
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भी भाषा में बिहारी की सी रचना की जोड़ से अभिज्ञ नहीं हूँ 1” 
जो लोग बिलायती कवियों पर लट दू दोने के फल-स्वरूप अपनी _ 

देशी कविता को घृणा की दृष्टि से देखा करते हैं, जिन्हें यददो की कविता 
सें कुछ भी नहीं मिलता, उन्हें डा० Hada के कथन पर ध्यान देकर 
अपनी आँखें खोलनी चाहिए | 

` प्रबंध और युक्तक का भेद लेकर चलें तो इसमें dee नहीं कि मुक्तक- 
रचना करनेवाला में बिद्दारी सबसे भ्रष्ट हें । कुछ लोग तो यहाँ तक कहते 

कि सुक्तक-रचना प्रवंघ-रचना से अधिक महत्त्वपूर्ण ओर परिश्रम-. - 
सापेक्ष है। पर अब इस बात में कम लोग विश्वास करते हैं । प्रवंघ- : 
रचना कठिन काम है । पर इसमें भी. संदेह नहीं कि बिद्दारी की alfa 
नाना प्रकार की ऊद्दाएँ करना और भाव, भाषा एबं शैली की ऐसी चुस्तो 
लाना कम कौशल का काम नहीं । बिहारी के दोद्दो में ऐसी विशेषताः 
पाई जातो है कि अमझक कवि के श्ल्लोकों की प्रशंसा में कहे गए- वाक्यांशः 
को बिहारी के दोहों के संबंध में भी कहा जा सरता है अर्थात्‌ 'बिह्दारी- 
कवेरेकैब दोहा प्रबंधशतायते ।? 

जिस कवि की कविता तीन सो वर्षा से लोगों को काव्यानंद' देती: 
चली आ रही है, जिसको वाग्धारा नाना प्रकार के विप्लवो के युग. st 
अशांत परिस्थिति को चीरती हुई अब. भी ज्यों की eat रसिकों को: _ 
स्नान कराने के लिए बह रद्दी दै, जिसकी कविता में बड़नेवाले तो.पार 
सग सके पर जो ऊपर द्वी-हाथ-पैर Ga रहे वे डूब गए, उस-अमरः 
कवि की वाणी साहित्य से रुचि रखनेवालो को सदा आनंद देती रहेगी, 
शेसा इमारा विश्वास है । बिहारी का यश अजर और अमर है,.उस् 
रस-सिद्ध कवि को वाणी धन्य है-- » 
जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीरवराः। ` 
नास्ति . येषां यशःकाये जरामरणजं भयं ॥--भर्तृहरि.॥ . 
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